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आदरणीय पाठको ! 


“इबेताइवरोपनिषद्‌” की समय पर बढती र मांग को देखते हुए 
मैं यह अनुभव कर रहा था कि भ्रायेजगत्‌ में आये विद्वान्‌ द्वारा 
लिखित भाष्य सुगमता से मिलना चाहिए । उस अभाव पूति छे 
लिये आये जगत्‌ के प्रसिद्ध लेखक, विद्वान्‌, उपदेशक आदरणीय शी 
पं० जगत्कुमार जी शास्त्री “सोमतीर्थं से साभ्रह प्राथना की कि 
झाप इस ११वीं उपनिषद्‌ का विस्तृत भाष्य कीजिबे। उत्होंदे 
प्राथंना स्वीकार की और ७-८ मास में भाष्य लिख दिया } HA 
उस भाष्य को “मघुर-लोक”मासिक-पत्र में क्रमशः एस: 
छपवाया । परिणाम स्वरूप सहूदय पाठकों के प्रशंसा-पत्र जागे लगे । 
कई पाठकों ने तो यह भी लिख भेजा कि श्री साघुसोमतीर्थं जी से 
सभी उपनिषदों पर भाष्य कराकर प्रकाशित कर तो झत्यन्त उपकार 
होगा । इस प्रेरणा से विशेष बल मिला । और यह ग्रार्येजगतू 
में अनुपलब्ध भाष्य आपकी सेवा में उपस्थित है । पाठक पढ़कर लाभ 
उठायगे और अपने सत्परामशं से पथ-प्रदर्शन करेंगे । 

आदरणीय श्री साधुसोमतीर्थ जी का हृदय से आभारी एवं 
कृतज्ञ हूं, जिन्होंने मेरी बलबती शाकाँक्षा को पूर्ण किया। और 
साथ'ही साथ उन ग्राहकों एवं पाठकों का भी कृतज्ञ हूं, जिन्होंने ये 

` प्रेरणा प्रदान की। | द 
प्रभुवर जगदीश की अपार कृपा से यह इवेताश्‍वरतरोपनिषद्‌ 


आज आपके हाथों में देख रहा हूं । 

दिनांक | भवदीय 
दीपावली महोत्सव -राजवरलसिह शास्त्री 
२६-०१-७० . ; (काशक 


¢ 
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औइम्‌ 
उपोद्चात 


१- भारत के “प्राचीन, साहित्य में वेदों, ब्राह्मण-ग्रन्यों ष 
आरण्यकों के पश्चात्‌ उपनिषदों का स्थान ही सर्वग्रधान है" ये 
उपनिषद्‌ या तो वेदों के ही छोटे-छोटे. अंश है, या ब्राह्मण अंन्थों 
आर आरण्यकों आदि के कुछ सरस अंग । साम्प्रदायिक लोगों ते 
उपनिषद्‌ शब्द की प्रसिद्धि तथा सर्वप्रियता से लाभ उठाने के लिये 
अपने-अपने कुछ साम्प्रदायिक उपनिषद्‌ भी बना रखे हैँ; परन्तु 
उनका कहीं कोई विशेष प्रचार-प्रसार नहीं हो सका । अपनी साम्प्र- 
दायिक शब्द-योजना झौर राग-दषपूर्ण शैली से .वे सहज में ही 
पहिचान लिये जाते हैं, और विज्ञवरों की पकड़ में आ जाते है। न 
उनकी कोई विशेष प्रामाणिकता है, न ही उनका कहीं कोई विशेष 
पठन-पाठन वा प्रचलन । प्रमुख विद्वानों के भाष्य वा टीका-टिप्पणी 
भी उन पर नहीं हुई । 


` ,२-वेताइवतरोपनिषद्‌ की प्रामाणिकता के विषय में भ्रायेसमाज 
के आरम्भकाल से ही एक विश्रम प्रचरित होता चला झा रहा है। 
यहां विशेष रूप से ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डव्य, ऐतरेय, 
तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक. उपनिषदों को ही प्रामाणिक 
'स्वीकारा जाता है । श्री स्वामी दर्शनानन्द जी ने उक्त दस उपनिषदों 
का एक gadag छपवाया था । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ उसमें न था। 
महामहोपाध्याय श्री. पण्डित आये मुनि जी नें भी दस उपनिषदों - 
पर ही भाष्य रचे थे, इवेताइवतरोपनिषदू पर नहीं । इसे तो उन्होंने 
अछुता ही छोड दिया था | 
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३- श्री पण्डित तुलसीराम स्वामी ने उवेताशवतरोपनिष्द्‌ पर 
: संस्कृत और हिन्दी में एक उत्तम भाष्य रचा था; परन्तु हमारे 
विज्ञवरों ने उसकी श्रोर उचित ध्यान ही नहीं दिया । विद्यामुति 
श्री पण्डित राजाराम जी का भाष्य भी अच्छा था। वह भी अब 
उपेक्षा की भेंट चढ़ चुका है। श्रायंसमाज द्वारा बहिष्कृत मर्हाषि | 
दयानन्द जी के.शिष्य श्री पण्डित भीमसेन शर्मा, ने भी श्‍्वंतारव- 
तरोपनिषद्‌ पर हिन्दी-संस्कृत दो भाषाओं में एक भाष्य रचा था । | 
सुप्रसिद्ध कथावाचक और “दयानन्द-प्रकाश” नामक सुन्दर ग्रन्थ के _ 
लेखक श्री स्वामी सत्यानन्द जी ने अपने सटीक एकादशोपनिषद्‌ 
संग्रह में और गुरुकुल कांगड़ी के भूतपूर्व भ्राचायं प्रोफेसर सत्यन्नत 
जी सिद्धान्तालंकार नें अपने उपनिषदों के हिन्दी-भाष्य में इवेता- | 
इवतरोपनिषद्‌ को स्थान दे रखा है। तथापि शवेताइवतरोपनिषदू | 
के पठन-पाठन को कोई बढ़ावा मिला नहीं । 


४--महषि दयानन्द सरस्वती जी ने ईश्वर, जीव और प्रकृति फे _ 
विषय में जो अपना “ब्रैतवाद” के नाम से प्रसिद्ध दाशंनिक सिद्धान्त 
झपने ग्रन्थों में विस्तारपुवक प्रस्तुत किया है, उसका उपनिषद्‌ 
साहित्य में सर्वाधिक स्पष्ट और यथातथ्य उल्लेख तो इवेताइवतरो- 
पनिषद्‌ में ही मिलता है। होना तो यह चाहिये था कि अपने 
लालित्य, अपनी विषय-वस्तु, भ्रपनी संक्षिप्त शौर मनोरंजक शब्द- 
योजना ओर अपने स्पष्ट तत्त्व प्रबोध के आधार पर आर्यंसामाजिक 
क्षेत्रों में यह श्‍वेतास्वतरोपनिषद्‌ सबसे अधिक आदर पाता,.सबसे 
अधिक पढ़ा, विचारा श्रौर सुना जाता; परन्तु ऐसा हो नहीं सका] | 
यहां तो एक प्रकार से इवेतारवत रोपनिद्‌ का एक प्रकार से बहिष्कार- 
सा ही हो गया । मेरा निवेदन है कि एक YA के कारण ही ऐसा 

हुआ । 


५-वह भ्रम कंसे फैला ? किसी ने इस भ्रम का प्रभावपूर्ण 
निराकरण क्यों नहीं किया ? यह “देख और विचार कर हमें बहुत 
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अधिक हैरानी हो रही है । वह भ्रामक-स्थल हमें EERE 
में ही मिला । महर्षि दयानन्द जी तोसरे समुल्लास में लिखते हैं - 
“पूर्वमीमांसा, वेशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त अर्थात्‌ 
जहां जक बन सके, वहां तक ऋषिक्ृत व्याख्या सहित, अथवा उत्तम 
विद्वानों की सरल व्याख्यायुत छः शास्त्रों को पढ़ें-पढ़ावें । किन्तु. 
वेदान्त-सूत्रो कें पढ्ने के पूवं ईश, केन, कठ, प्रन, मुण्डक) ANETA, 
ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बुहृदारण्यक इन दस उपनिषदों को 
` पढ़ के छः शास्त्रों के भाष्य सहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ाव 
और पढ़ लेवें ।” 5 
. ६--यान देना चाहिये कि यह उपनिषदों की प्रामाणिकता 


और अप्रमाणिकता का प्रकरण नहीं है । यह तो छः दशनों के पठन- 
पाठन का प्रकरण है । और यहां वेदान्त-दशंन के पढ़ने-पढ़ाने से 


वै दस उपनिंषदों का पढ़ना-पढ़ाना आवश्यक बतलाया गया, हत 
क्योंकि यहां पर ग्यारहवें उपनिषद्‌--श्वेताइवतरोपनिषदु का 
नामोल्लेख नहीं है । और उपनिषदों के नामोल्लेख के साथ “दस 
संख्या भी सुचित की गई है. । ग्रतः उत्साही लोगों ने भ्रमवश दस 
उपनिषदों को ही प्रामाणिक मान लिया है । 


७--प्रश्‍न होता हे कि “वेदान्त-दर्शन के पठन-पाठन से पूव दस 
उपनिषदों का पठन-पाठन आवश्यक क्यों है? ग्या रहवं इवेताइव- 
तरोपनिषद्‌ का समाहार यहाँ क्यों नहीं है ? उत्तर यह है कि वेदांत 
दर्शन के निर्माण द्वारा पूर्वोक्त दस उपनिषदों के ही कतिपय प्रसंगों 
की सुसंगति लगाई गई है । अर्थात्‌ वेदान्त-दशन की रचना उक्त दस 
उपनिषदों के आधार पर ही हुई है। स्पष्टिकरण किये गये हैं और 
सूत्र रचे गये हैं। वेदान्त-दशंन का कोई सूत्र इवेताइवतरोपनिषद्‌ के 
आधार पर नहीं बना । ग्रतः वेदान्त-दशेन के पठन-पाठन से पूछ 
इवेताइवतरोपनिषद्‌ का पठन-पाठन भी आवश्यक नहीं बतलाया । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fofiep}tion Chennai and eGangotri 


८-यदि कोई कहे कि कुछ सूत्र वेदान्त-दशंन में ऐसे भी हैं, जो 
के श्वेताषयतरोपनिषद्‌ के आधार पर रचे गये प्रतीत होते हैं, तो 
उत्तर यह है कि इस रीति से तो वैदिक-साहित्य में अन्य अनेक ग्रन्थ 
भी आधार माने जा सकते हैं । साक्षात्‌ आघार तो उक्त दस उपनिषद्‌ 
ही हैं। अन्य सब भ्राधार तो संदिग्ध और गौण ही हैं। अथवा 
परम्परानुसार ही हैं । B 

&--श्वेताशवतरोपनिषद्‌ की गणना क्कृष्ण-यजुवंदीय साहित्य के 
अन्तर्गत होने से भी कुछ सिद्धान्ती विद्वान्‌ श्वेताइवतरोपनिषद्‌ को 
« अचार-प्रोत्साहन देते हुए संकोच करते हैं। उनका यह संकोच 

अकारण श्रथवा पूर्वाग्रहवश ही है । क्योंकि सम्पूर्ण यजुवंदीय-साहित्य 

परत: प्रमाण कोटि में आता है, अप्रमाण-कोटि में नहीं । अर्थात्‌ : 
वेदानुसार होने से ही कृष्ण यजुबंदीय-साहित्य को प्रामाणिक माना | 
` जा सकता है। स्मरण रहे कि “कठ” और “तंत्तिरीयोपनिषदें” भी 
कुष्ण यजुवद से ही सम्बन्धित है, उनकी प्रामाणिकता में किसी को 
कोई संकोच नहीं है । ट 


१०-- महषि दयानन्द जी ने श्वेताशवतरोपनिषद्‌ को प्रामाणिक 
आना है कि नहीं ? उत्तर है कि माना है । विज्ञ, बहुश्रुत और स्वा- 
घ्यायशील सज्जन तो ऐसा प्रश्न कभी उठायंगे ही नहीं । तथापि 
थोडासा विचार आगे किया जा रहा है । न्‍ 


११- बहुत वर्षो के विचार और मनन के आयार पर हमने .. 
यह जाना कि महर्षि दयानन्द सरस्वती जी नें सत्यार्थ प्रकाश के | 
सातवें ग्रौर आठवें समुल्लासों की रचना में इवेताश्‍वतरोपनिषद्‌ को 
ही अपना मुख्य आधार बनाया है । ग्राठ्व समुल्लास सृष्टि-रचना 
का वही रूप दर्शाया गया है, जो इवेताइवरोपनिषद्‌ में है। एवं 
महि. जी ने सत्याथं-प्रकाश के विभिन्‍न प्रकरणों में जो संवाद ईश्वर 
बोध विषयक लिखे हैं, वे सब भी इवेताइवरोपनिषद्‌ु के आधार पर 
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हौ लिखे हें । उनके ईश्वर, जीव और प्रकृति विषयक सब मन्तव्य 
वही और बैसे ही हैं, जोकि सवेताश्‍वतरोपनिषद्‌ में हैं। | 
१२--सत्यार्थ-प्रकाश के सातवें समुल्लास के प्रारम्भ में ही 
ऋग्वेद के पहले मण्डल के सुक्त १६४ का ३६ वां मन्त्र इस प्रकार हैः 
, . ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मिन्‌-देवा अधिविइवे निषेदुः 
यस्तन्न चेद किमूचो करिष्यति 
य इत्तहिदुस्त इमे समासते ॥ 
[इवेताइवतरोपनिषब्‌-३।१९] 
१३-श्री महर्षि जी नें वहां इस की विस्तृत व्याख्या भी की 
है । इस मन्त्र को उन्होंने सत्याथं-प्रकाश के तीसरे समुल्लास में भो 
उद्धृत किया है ऋग्वेद का यह मन्त्र स्वेताइवतरोपनिषद्‌ में भी R | 
१४-महषि जी पूर्वपक्ष प्रस्तुत करके, उसके उत्तर में रवेताइव- 
तरोपनिषद्‌ का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं:-- 
प्रश्‍न--जेब परमेश्वर के श्रोत, नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हैं, फिर 


वह इन्द्रियों का काम कंसे कर सकता है ? 
उत्तर 


गपाणिपादो जवनो ग्रहीतो । 

पइयति-अचक्षुः स भ्रुणोति-अकर्ण: 

स देति-विइचं न ख तश्था।स्त वेत्ता, 

तमाहुरगूयं धुर्यं पुराणम्‌ M 
१५-झगे श्री महषि जी नै इसका अथं दर्शाया है: 
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“यह उपनिषद्‌ का वचन है। परमेश्वर के हाथ नहीं; परन्तु 
अपनी शक्ति रूप हाथ से सबका रचन ग्रहण करता, पग नहीं; परन्तु 
व्यापक होने से ग्रधिक वेगवान्‌, चक्षु का गोलक नहीं; परन्तु सब 
को यथावत्‌ देखता, श्रोत्र नहीं; परन्तु सब की बातें सुनता, अन्तः 
` करण नहीं; परन्तु सब जगत्‌ को जानता है। और उसको अवधि 
-सहित जानने वाला कोई भी नहीं । उसी को सनातन, “सब से श्रेष्ठ, 
सब में पूणं होने से पुरुष कहते हैं। वह इन्द्रियों प्रौर अन्तःकरण से 
होने वाले काम भ्रपने सामथ्यं से करता है ।” | 


१६--महँथि जी फिर पुर्वेपक्ष उठाते और उसका समाधान 
करते ह~ A 


प्रश्‍न-उसको बहुत से मनुष्य निष्क्रय और निर्गुण कहते हैं ? 
उत्तर- 


न सस्य काय्यं करणं च विद्यते, 
न्न तत्समश्चास्थधिकशच दृशयते । 


परास्य _ शक्तिविविधेव शयते, 
स्वाभाविको ज्ञान बल-किणा च ॥ 
[इवेताइवतरोपनिषद्‌-६।५ ] 
१७-महषिवर अर्थं लिखते है:- 

“यह उपनिषद्‌ का वचन है.। परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य 
भी उसको करण अर्थात्‌ साधकतम दूसरा ्रपेक्षित नहीं। न कोई 
उसके तुल्य और न अधिक है । सर्वोत्तम शक्ति अर्थात्‌ जिस से अनन्त 
ज्ञान, भ्रौर यनन्त क्रिया है, वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उस में 
सुनी जाती है। जो परमेश्‍वर निष्क्रिय होता, जो जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलय न कर सकता । इसलिये वह विभु, तथापि चेतन 
होने से उसमें क्रिया भी है ।” ; 
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१८-सत्यार्थ-प्रकाश के सातवें समुल्लास में वेदोत्पत्ति-विषय 
का प्रतिपादन करते हुए महषि जी श्वेताशवतरोपनिषद्‌ का एक 
वचन पूर्वपक्ष में उद्धत करके फिर उस का समाधान करते हैं :- 
प्रश्‍न-- Sku 
यो å ब्रह्माणं विदधाति qå, 
* यो यै वेवांहच प्रहिणोति तस्मे । 
[श्वेताइबतरोपनिषद्‌ ६।१५ 
यह उपनिषद्‌ का वचन है। इस वचन से ब्रह्माजी के हृदय में | 
बैदों का उपदेश- किया है । फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में | 
. क्यों कहा ? | | 
उत्तर--ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि-आदि के द्वारा स्थापित $ 
कराया । देखो मनु ने क्या लिखा है:-- 5“ 
शअस्तिवागुरबिश्यस्तु त्रय बहा सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्ध्य्थमृग्यजुतामलक्षणम्‌ ॥ 
o [सनु० १२३] | 
जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके | 
अग्नि आदि चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त | 
कराये; और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, श्रादित्य और अंगिरा से | 
SET, यजु, साम और अथवंवेद का ग्रहण किया | ! 
१६--यह श्वेताशवतरोपनिषद्‌ AHA दयानन्द जी द्वारा प्रति- | 
पादित उपासनावाद के स्वरूप को सुसमन्वित, सशक्त भोर पूर्ण | 
रूप में प्रगट करता है। अत. उपासकों और जिज्ञासुओं के लिये | 
यह विशेष हितकर है । | 
२०--मर्हषि दयानन्द जी ने मैत्रयी उपनिषद्‌ के प्रमाण भी | 
किये है । अतः कहा जा सकता है कि वे ग्यारह वा बारह | 
उपनिषदों को प्रामाणिक म्मनते थे । | 
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२१-उपनिषदों में जहां तहां कुछ प्रक्ष प भी मिलते हैं । जते . 


सांस-भक्षण-विधान, अइलीलता, सामवेद गायको की कुत्तों से उपसा 
इत्यादि ॥ ऐसी बातें बेदों और उपनिषदों के प्रतिपाद से विपरीत 
होने के कारण सहज में ही पकड़ भें आ जाती हैं। उपनिषदों की 
गणना परतः प्रमाण कोटि में ही है। वेदों के अनुसार होनें पर ही 


उपनिषद्‌ वचनों को प्रमाण माना जा सकंता है अन्यथा नहीं| उप- 


निषदों, ब्राह्मग़-प्रन्‍्यों और आरण्यको को वेद मानना भ्रामक है । 

२२-यह भी निराधार बात है कि गीता उपनिषदों का सार 
है । यह फ्रबार पौराणिकों-विशेष रूप से गीता-प्रेस गोरखपुर 
चालों के श्रद्धातिरेक का ही प्रमाण है । कठ उपनिषद्‌ के दो-तीन 
इलोकों को ही थोड़ी-सो झलक गीता के दूसरे अध्याय में है । वास्तव 
सें तो गीता एक समन्वयवादी, अथवा समझौतावादी रचना ही है। 
गीता के श्लोकों की भाषा सरल और लचकीली है । साम्प्रदायिक 
टीकाश्रों की रचना कर-करके गीता के प्रभाव को कुण्ठित एवं 
लांच्छित ही किया गया है। गीता को टीकाश्रों के प्रकाश में नहीं; 
अपितु स्वतन्त्र और मौलिक रूप में ही पढ़ना चाहिये। गीता का 
समे तो त्रेतवाद-परक, बैदिक, पांतजल-योग-पद्धति के अनुसार और 
उत्तम ही है। 

२३-कुछ विदेशी विद्वान्‌ और उनके अनुगामी भारतीय-बन्धु 
उपनिषदों को ज्ञान-काण्ड तथा वेदों को कर्म-काण्ड-परक कहते हैं । 
यह विचार श्रान्त ग्रौर दूषित मनोवृत्ति का परिचायक है। वेदों में 
सभी प्रकार के ज्ञान-विज्ञान का विस्तृत उल्लेख है । ज्ञान-काण्ड भी 


वेदों के लिये ही चरितार्थ होता है। 

२४--आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ज्ञाने, वेराग्य, जगदोत्पत्ति, 
` बन्ध, . मोक्ष और मानव-जीवन-पद्धति के लिये सर्वाधिक हितकर 
उपदेश तो वेदों से ही प्राप्त होते है । वे देशकालातीत भी हैं, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj १०७६४, Chennai and eGangotri 


सावभौम भी ! इतर बैदिक ग्रन्थों में तो वेदों के कॅसिपयं पुष्पित उप- 
देश अथवा अर्थवाद ही प्राप्त होते हैं। [ 

२५-प्राचीन-साहित्य में जो “इतिहास, पुराण” शब्दों का 
उल्लेख है, उससे ब्राह्मण-ग्रन्यों, उपनिषदों और आरण्यकों का ही 
ग्रहण होता है । वर्तमान पुराण-साहित्य तो प्राचीन-काल में था ही 
तही । वर्तमान पौराणिक साहित्य तो नवीन, अवैदिक, अहितकर 
और अत्यन्त आवांच्छनीय, अतः त्याज्य ही है। . ; 

२६--पादरंचात्य तत्त्वज्ञान के एक सुप्रसिद्ध आचार्यं जर्मन देशोः 
त्पन्न “शापन हार” चे लिखा थाः- 


` “उपनिषदों के प्रत्येक वाकय से भ्रत्यन्त गम्भीर रहस्य और 
बहुत ऊँचे विचार प्रगट होते हैं। उपनिषदों में एक अत्यन्त पवित्र 
झौर पूर्ण सत्ता ओत-प्रोत हैं। अखिल मु-मण्डल में उपनिषदों से 
भिन्न और कोई भी ग्रन्थ अधिक उपयोगी और ब्रह्म-विद्या के गुप्त 
भ्रण्डारों को दर्शाने तथा मनोमय-जंगत्‌ की सर्वोच्च-भूमिकाओं 
में पहुंचाने वाला नहीं है। किसी भी अन्य ग्रन्थ का स्वाध्याय 
उपनिषदों से बढ़कर उपयोगी और शान्तिदायक नहीं है। अपने 
जीवन में जो शान्ति मुझे मिली है, वह उपनिषदों से ही मिली है । 
मेरी मृत्यु के समय भी उपनिषद्‌ ही मेरे लिये शान्तिप्रद होंगे ।” 


२७--भारत के महान मनीषी श्री राजगोपालाचाय लिखते हैं:-- 


“उपनिषद्‌ हमारे ऐसे धर्म-ग्रन्थ हैं, जिनमें आध्यात्मिक जिज्ञासा 
के विषय में संसार के सत्र धमं ग्रन्थों को अपेक्षा अंघिक वैज्ञानिक 
भावना परिलक्षित होती है । जिन ऋषियों के विचार और :उपदेश 
- उन में निहित हैं, वे ग्रधिकांश वैज्ञानिकों की भान्ति ही रचनात्मक 
शंकां से प्रेरित दिखलाई पड़ते हैं। उनके प्रश्नों और उत्तरों से 
मालूम होता है कि वे एकं ऐसे युग में हुए, जब परम्परा और पुराने 
आचार-विचारों के दृढ़ अनुसरण के साथ-साथ, मनुष्य -परमसत्य 
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के जिज्ञासु रहते थे, और वातावरण अत्यन्त साहसपूर्ण स्वतन्त्र 
विचारों से परिपूर्ण था ।” म 


| २८--वे आगे लिखते है:- . | 

| “उत्कट सत्य-तृषा से प्रेरित होकर, जिस विशाल कल्पना और 

' « अनुसन्धान की अदंम्यप्राय भावना से उपनिषदों के गुरु और शिष्यों 

' नें जगत्‌ के “प्रगट रहस्य” का अवगाहन किया है, उसके कारण 
संसार के घमं ग्रन्थों में सबसे प्राचीन उपनिषद्‌ श्रव भी सब से. 
आधुनिक और सबसे afan सन्तोषजनक बने हुए हैं।” 


२६-उपनिषदों के प्रतिपाद्य को समभने में आधुनिक पाठक के 
सामने जो कठिंनाइयां आती हैं, उनसे बचने का उपाय श्री राजा 


जी इस प्रकार दर्शाते हैं-- 


“उपनिषदों का सार निकालने और उनका मूल्यांकन करतें के 
) लिये हमें ऐसी प्रबल कल्पना शक्ति और बौद्धिक बलनशीलता की 
' आवश्यकता है, जो आधुनिक जीवन के विश्वासों, महत्त्वा कांक्षाओं 
तथा मानसिक गठन को विलग करने वाले भारी व्यवधान का अति- 
' क्रमणं कर सके ।” 

३०-इस का अभिप्राय यही है कि हमें कल्पना से काम लेकर 
` सुदीघं अतीत में लौटना होगा, उन सरल, शान्त श्रद्धामयी और 
सद्भावना परिपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण करना होगा, जिनमें 
` जिज्ञासा को प्रगति का प्रतीक और सत्य को जीवन का सर्वोपरि 

लक्ष्य माना जाता था । ` 
i A ३१--“वेताश्वतरोपनिषद्‌” का परिगणन कृष्ण यजर्वद की 
| “शाखा के भ्रन्तगंत होता है । कहते हैं कि मर्हाधि वैशम्पायन 
की शिष्य-परम्परा में रवेताइवतर नाम के एक महषि थे । उन्होंने ही 
' “शबेताइवतर” नामक वेद-शाखा की प्रवर्त्तना की थी। भ्रब उस 
' शाखा का एक छोटा-सा ग्रंश यह “शवेताइवतरोपनिषद्‌” ही संसार में 
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शेष बचा है। शेष सम्पूर्ण शाखा का तो विलोप ही हो चुका है। न 
जाने उसमें क्या-क्या था ? न जाने उसका पुनरपि कभी प्रकाश होगा 
कि नहीं ? न 

_ १२-अधिक सफेद घोड़ा और अधिक सफेद {घोड़े वाला ये दो 
अथ इस “इबेताइवतर” समस्त पद के सम्भव हैं। “श्वेत” पद का 
` प्रयोग सात्विक, निर्मल, निष्पाप, उज्ज्वल रौर सफेद भी होता है। 

“अव” पद विद्युत, प्रकाश, राष्ट्र, मन और घोडा झांदि कई अर्थो 
में प्रयुक्त होता हैं। “ग्राशु गच्छति इति अइवः |” इस नियम के 
` अनुसार सभी शीघ्रगामी पात्र और वाहन आदि अश्व कहे जा 
सकते हैं । 

३३--लाक्षणिक रूप में उत्तम मन वाला, पुण्य-शील, उत्तम 

राष्ट्र वाला, विद्युत-विद्या-पारंगत, प्रकाश-विद्या-पारंगत, प्रकाशो- 
पासक, उत्तम-यान-निर्माता, आदि-आदि और भी कई अर्थ यहाँ 
ग्रहण किये जा सकते हैं। यह बतलाना अब सम्भव नहीं है कि 
प्राचोनकाल में “इवेताइवतर” पद का कौन सा अर्थ प्रधान माना 
जाता था ? और वेद-शाखा तथा इस उपनिषद्‌ को किस विशेष भ्रर्थ 
में यह “इ्वेताइवतर” नाम प्रदान किया गया था ? हो सकता है कि 
किसी ब्यक्ति विशेष के नाम के आधार पर ही यह नाम प्रचलन 
किया गया हो। अन्य भ्रर्थो में से प्रसंग की दृष्टि से “पुण्य-शील" 
और “उत्तम मन वाला” अर्थ ही सुसंगत हैं । 


.- ३४- महाभारत में पाण्डु-पुत्र अजुन को एक उप-नाम 
“इवेताइव” भी है । यह इसलिये. कि .उसके रथ के घोड़े सफेद थे । 
स्वयं “अजु न” पद का अर्थ भी इवेत ही है । इसी प्रकार वे दिक-इन्द् 
का एक उपनाम “हर्यश्व” =हरि-अ्इव” भी है । “इन्द्र” नाम॑ सूर्य के 
लिये प्रसिद्ध ही है । सूर्य के भ्रथ में “हर्यश्व” का अर्थ होगा हरी या 
नीली किरणों वाला। . 


३५-ऋग्वेद के ऋषि का नाम “श्याइव” है, जो कि ऋग्वेद के 
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थांचवें मण्डल के सूक्त ५२ से ६१ तक का द्रष्टा है। यहां पर 
“याव” का अथ होगा. “काले घोड़े वाला” कोई ऋषि अपुण्य-शील 
या काले मन वाला तो होता ही नहीं । काले राष्ट्र वाला कथन भी 
झशिष्ट है। 
३६--महषि “इवेताइवतर' के सब अनुयायी भी “इवेतारवतर' 
नाम से ही प्रसिद्ध हुए थे। इस प्रकार प्राचीनकालं में “२वेता- 
इवतर” नाम का एक सम्प्रदाय या वर्ग था। यह भी स्थापित हो 
गया । अतः इस उपनिषद्‌ को “रवेतारवतराणां मन्त्रोपनिषद्‌” भी 
कहते हैं । मन्त्रोपनिषद्‌ इस लिये कि इस उपनिषद्‌ में वेदों के बहुत 
से मन्त्र भी ज्यों के त्यों या थोड़े परिवर्तित पाठ के साथ शामिल 
किये गये हैं। कई वेद-मन्त्रों के वाक्यांश भी इस में हैं। वेद-मन्त्रों 
| का अर्थवाद तो इसमें प्रधान है ही । 


३७--यह “दवेताश्‍वतरोपनिषद्‌” प्राचीन वैदिक साहित्य का एक 
उज्ज्वल अंश तो है ही, अध्यात्मवाद और योग-विद्या की दृष्टि से 
भी यह ध्रधिक महत्वपूर्ण है। इसका प्रतिपादन सरस भी है।. 
स्वाभाविक भी । इस उपनिषद्‌ में उपनिबद्ध सभी वेद-मन्त्रो और 
अन्य छन्दो के लिये हमने एक सामान्य “इलोक”” पद का प्रयोग ही 
उचित समझा है । जिन के पाठ थोड़े-बहुत बदल गये, उन वेद-मन्त्रों 
का ग्रपौरषेयत्व तो खण्डित हो ही गया और वे परत: प्रमाण ग्रन्थों 
की श्रेणी में भी आ ही गये । सामान्यतया तो वेद-वचनो को मन्त्र 
और मानवी वाक्‌ को ही “इलोक” कहने का रिवाज है । 


.३८-श्री शंकराचार्य जी का भाष्य इस,उपनिषद्‌ पर सर्वसुलभ 

` है। कुछ विचारको का कथन है कि यह भाष्य किसी अन्य आचार्य 
ने m और शंकराचार्य के नाम से-प्रसिद्ध कर दिया है। यह भी 

' सम्भक है कि यह भाष्य किसी गहीधारी महन्त शंकराचार्य द्वारा 
` रचा गया हों। इस भाष्य में आन्तरिक विरोध भी है, उसकी प्रति- 
` पादैने शेली भी आद्य शंकराचार्य जी के ग्रंथों से प्रतिकूल है और 
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उसका मन्तष्य-निदर्शद भी शंकराचाय जो के गीता, वेदांत ग्रौर 
अन्य उपधियद्‌ भाब्यौं खै विपरीत है। 


३९--यह कड़े परिताप का विषय है कि इस समय थी 
शंकराचायँ के नाम से “इवेताइवरोपनिषद्‌" का जो भाष्य प्रसिद्ध है 
उसमें उपनिसद्‌ के सूल, सरल और सुस्पष्ट श्लोकों को भी नवीनः 
वेदान्त के सांचे में ढालने के लिये प्रसंग विरुद्ध miadi के सहारे 
सहारे बदलने भर तोड़ने-मरोड़ने का अनुचित प्रयास किया गया है। 
ऐसे प्रयत्नो से उपनिषद्कार का मूल विचार या तो छिप गया है, या 
कुण्ठित हो गया है। 


४०-न जाने वे कौन से शंकराचाय जी थे, जिन्होंने यह अवैदिक 
गड़बड़फाला कर. डाला ? जो. स्थे प्रथम परम प्रतापी, मेधावी, 
बाल-ब्रह्मचारी, वेदोद्धारक श्रोर नास्तिक मत-ध्वान्त-निवारक 
शंकराचार्य जी.थे, उनके माथे पर थह कलंक सहसा ही लगना हमें 
उचित प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने उपनिषद्‌ का अन्यथा भाष्य रच 
डाला, अपने नये मत के प्रचलन के लिये । 

४१-विद्यामूति श्री पं० राजाराम जी शास्त्री की “इवेता- 
इवतरोपनिच्रद्‌” की टीका कभी लाहौर से छपी थी और सबेप्रिय 
हुई थी । 

. ४२-महषि दयानन्द सरस्वती जी के दिष्य श्री पं० भीमसेन 
शर्मा ने “इवेताशवत रोपनिषद्‌” की एक संक्षिप्त सी टीका लिखी 
थी । जब श्री शर्मा जी ने आर्यसमाज का परित्याग किया, तब. उन 
. की बह टीका भी झिष्ट-समुदाय से परित्यक्ता हो गई थी । 

४३-मेरठ निवासी सामवेद भाष्यकार श्री पं० तुलसीराम जी 
स्वामी ने संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं में 'श्वेताश्वतरोपनिषद्‌' _ 


< पेग उत्तभ भाष्य रचा था ! घटिया कागज, और दोषपूणं मुद्रण होने 


` पर शी म॒ह - एक अच्छा प्रंयास था । वह भाष्य प्रथमवार प्रकाशित 
हुआ था। | 


a 
, 
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४४-लाहौर वाले सुप्रसिद्ध कथावाचक थी स्वामी सत्यानन्द 
' जी महाराज द्वारा विरचित “इवेताइवतरोपनिषद्‌” की संक्षिप्त 
टीका उनके एकादशोपनिषद्‌-संग्रह के अन्त में है। 

४५-आचार्यं सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार के एकादशोपनिषद्‌- 
संग्रह के अन्त में उनको “इवेताइवतरोपनिषद्‌' की टीका भी 
शामिल है। | 

४६--गीता-प्रेस गोरखपुर से नौ उपनिषदों का एक संग्रह छपा 
हैं। उसके अन्त में भी “श्वेताइवतरोपनिषद्‌” को हिन्दी दीका 
मौजूद है । इसे पौराणिक भ्रर्थो की प्रदशिका समझा जाये । इसके 
सम्पादक श्री हरिकृष्ण जी गोयनका हैं । 

४७--संस्कृत और प्रांगल-भाषा में भी इसके नये-पुराने कई 
टीका-टिप्पण निकल चुके हैं । 

४८-“इवेताइवतरोपनिषद्‌'' को मैंने पहले भी कई बार पढ़ा 
` था । इसके अधिक विचार.का अवसर सन्‌ १९६९ के आरम्भ में तब - 
मिला जब' सुप्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशक संस्थान “मधुरप्रकाशन” के 
स्वामी श्रौ पण्डित राजपालसिह शास्त्री ने सुझ से “इ्वेताश्वतरो- 
पनिषद का अनुवाद प्रस्तुत करने का आग्रह किया। मैंने भी तब _ 
झन्य कार्यक्रमों को स्थगित करके पहले इस कार्य को सम्पन्न करता 
ही ठीक समझा । 

४९--इस अनुवाद-कार्य में प्रवृत्त होने के पश्चात्‌ ही मैंने भली 
प्रकार से यह जाना कि श्री महषि दयानन्द जी सरस्वती चे अपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ “सत्यार्थ-प्रकाश” के सातवें, आठवें, नौवें, ग्यारहवें 
झौर बारहवें समुल्लासो में जो आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, बन्ध, 
मोक्ष, उपासना, सुष्टि-विज्ञान आदि विषयक संवाद, विवेचन भोर 
मन्तव्य प्रस्तुत किये हैं, उनका मुख्य ग्राधार यह “इवेताएवतरो- . 
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पनिषद्‌” ही है । इस विषय पर कभी भ्रधिक विस्तार के ma 
लिखने का मेरा विचार है । 


५०- प्रस्तुत अनुवाद के विषय में पाठक क्या विचार स्थिर 
करेंगे ? इस विषय में कोई भविष्यवाणी करना मेरे लिये उचित | 
नहीं है। हां, इसे उपयोगी और यथार्थ बनाने का मैने पूरा-पूरा 
प्रयास किया है । लेखन-कार्य श्रांरमभ करने से पूवं कई मास तक 
प्रतिदिन एक बार के हिसाब से मूल-उपनिषद्‌ का पाठ भी मैं करता 


- रहा हूं । पने अनुवाद के विषय में कुछ विद्वानों से विच्तार-विमश 
का लाभ भी मैंने उठाया है । 


विषय-वस्तु 

५१--श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के पहले ध्याय में कारण ब्रह्म की 
जिज्ञासा भ्रौर उसका सम्यक्‌ समाधान है । त्रैतवाद भ्रर्थात्‌ ईश्वर, 
जीवात्मा-समुदाय झौर सृष्टि की उपादान स्वरूप प्रकृति का प्रति+ 
mr ge हैं। इसमें ब्रह्म-चक्र के रूप में ब्रह्माण्ड झौर नदी के 
रूप में पिण्ड भ्र्थात्‌ मानव-देह का जो सांकेतिक निरूपण है, वह 
सांख्य-सिद्धान्त के ही अनुसार है। अध्याय के अन्त में ईश्वर की 
` निराकारता, सवं-व्यापकता और उपासना की आवइयकता दर्शा कर. 
ओखङ्कार-जप-विधि का विधान किया गया है। ः 


५२--दूसरे-प्रध्याय में योग-साधन का सिद्धान्त गौर साधन- 
शीलता के श्रारम्भिक परिणामों को दर्शाया गया है.। यह प्रकरण 
पातंजल-योग-मार्ग का ही प्रतिपादक है । 

५३--तीसरे भ्रध्याय में ईश्वर की सत्ता और महत्ता ईश्वर के 
frw रूप, जीवात्मा के बन्ध भौर ईरवर दरशन आदि का रहस्यमय 
उल्लेख है । ; 
` ५४-_चौथे अध्याय में उत्तम बुद्धि की कामना करते हुए प्रत्यक्ष- 
दर्शी साधक ईइवर, जीव और प्रकृति का स्वरूप दर्शाता है, ईश्वर 
शोर जीवात्माय़ो के लिंग भेद का निषेध करता है, बन्ध का कारण 
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` जता कर शोक खा तशय पता के en शोर आबात्सा को 
पृथकता दर्शा कर सूति पूजा का 'गेवेल झारा है जोर संरक्षण के 
लिये ईद जे आशन करता $ 1 

५५--पांच्ें प्रध्यायः का विशेष UN गृहत्व हे | बिधर 
चौथे प्रध्याय जैसा ही होते पर भी घेतनाद की सम्भूर्ण प्रन्तिसा पोर 
उपासनाध्पद्धति का दिग्दशक है । 

६--छठा अध्याय अन्तिम शौर उपसंहार स्वरूप है । इस 
प्रध्याय के ईइवर-स्तुति विषय कुछ इलोको को ईइवर-भक्त-समुडायों 
मेँ बड़े प्रेम से गाया जाता है । देश्‍वर-बशेन का ही सम्पूर्ण दुःखयाद 
हा निवारक एकसाब उपाय बता कर उपदेश को yara किया 
याह! | 
. _ ५७--लालित्य, सरलता, स्पष्टता और रहस्यभेदी रोवकता क॑ 
ष्टि से भी यह छोटा-सा यजुर्वदीय उपनिंबद बड़ा महत्वपूर्ण है 
तपनी भाव-व्यंजना में यह सम्पूर्ण बेडदाइ की अनायास ही ससैट 

[ता है ।देविक-पाठ के लिये तो यह उत्तम है ही, अवकाश के क्षणों 
| क्शिष मनन और चिन्तन के लिये शी यह अधिक उपयोगी है । 
पने विचार-बीजों के द्वारा बेदिक-जीवन-पद्धति, वैदिक-उपासना- 
air और मानव-जीवन को दार्शनिक पृष्ठभूमि को उजागर करने 
| यह पूर्ण समर्थ हे । इसका मुख्य-दिचार-विन्दु सार्वभौम है, चिर- 
वीन है, किसी प्रकार का साम्प्रदाभिक राग, [दष या दुराग्रह इससे 


हीं है। 


शवणी o  जग्दकुलार छाए 
१७ झगस्त १६७० | “सांधुसोमतीर्य” 


Q 
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इवेलाशबलरोपनिवद्‌ का स्वाध्याय 

सदस्यक... डित iii विद्यालेकार, एल» ए; aa 

श्वेताशवतर उपनिषद्‌ में महषि श्वेताइबतरे महोदय ने जी कुछ 
भी प्रतिपादनं किया है उसे संक्षेप से इमं तीन शीर्षको में विभक्त 
कर सकते हैं। सो इस प्रकार है- - i 

(१) संसार का बनाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सँचार का 
लिग्रिल कारण है । प्रकृति उपादान कारण है । ईश्वर, जीव, प्रकृति, 
यह्‌ तीन पदार्थ नित्य हैं, अर्थात्‌ न इसका प्रारम्भ है, न अन्तं ! 

(२) योग । | 

(३) ईश्वर की महिमा । 

अब हम इस सम्पूर्णं उपनिषद्‌ पर विस्तार से विचार करेंगे । 
एक समय महा arat तथा अन्य मी अनेक ऋषि-सुनि एकत्र _ 
होकर विचार करने लगे कि, - 

कि कारण झह ga स्य जाताः जीयालं केन पव य 
सब्प्रतिष्ठा: kaa केल gay घर्वालहे au 
ज्यबस्थाज्‌ 1. Fa 

"या इस स्थावर जंगस सम्पूर्ण विश्वे का कारण ईश्वर है वा 
अन्य कोई या कोई भी नहीं ? हम शब कहाँ से उत्पन्न हो गए हैं ? 
सब स्थावर जंगस' किस में स्थित है? किसका यह प्रबन्ध है कि जो 
हम सव लोग सुख और दुःख प्राप्त करते हैं? यह पाँच प्रस्न 
विचारणीय हैं ।” ; 
बाह वाह यह कसे विभिन्न प्रश्न हैं। केली अद्भुत बातों को 
जानते की इच्छा उन सहषियों, के मनों में उत्पन्न हुई। यह तो 
सोचनेःविचारने का क्षेत्र श्री निरासा हे । आजकल तो सास संसारे 
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बहिमुं ख हो रहा है। भला भ्राजकल किसके मन में इस प्रकार के 
शुष्क, नीरस, गूढ प्रश्न पेदा हो सकते हैं ? कौन अन्तमुं ख होकर इन 
प्ररनों पर अपना सिर खपाएगा। कौन इस प्रकार के प्रइनों पर 
पने लिए सिर ददं मोल लेगा, कौन ऐसे विषयों. पर अपना समय 

` झर अपनी शक्ति लगानां पसन्द करेगा । जब वर्तमान समय में 
किसी के मन में ऐसे प्रश्‍न ही पैदा नहीं होते तो उत्तरों का तो कहना 
ही क्या । जनता तो इन प्रश्नों पर उदासीन है ही, इनके उत्तरों पर 
भी उदासीन है । तो भी वह महर्षि लोग एकत्र होकर बड़ी गम्भीरता 
से इन प्रश्नों पर गौर करने लगे । 


“काल: स्वभावो नियतियंदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति ` 
चित्यम्‌ संयोग एषां न त्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ।” 


“क्या काल अर्थात्‌ समय ही सब चराचर जगत्‌ का कारण है, 
क्योंकि कुछ पदार्थ सदियों में पैदा होते हैं, कुछ गर्मियों में, कुछ 
बरसात में ? मनुष्य जन्म भी नौ महीने माता के गर्भ में रहने के 
बाद ही होता है भ्रच्छा, यदि काल को कारण न माना जाए तो ' 
क्या स्वभाव को अर्थात्‌ आदत को कारण माना जाए स्वभाव से 
जल में शीतलता होती हैं, स्वभाव से ही अग्नि में गर्मी होती है । 
षया नियति अर्थात्‌ भाग्य को कारण साना जा सकता है / सचमुच 
प्रतीत तो यही होता है कि भाग्य ही सब कुछ करता है, भाग्य को 
कोई मेट नहीं सकता भ्रथवा क्या हम यदुच्छा को सब स्थावर जंगम 
विश्व का रचयिता मान सकते हैं । यदृच्छा का थर्थ है 'यों ही।' 
अटकसपच्न्‌ । यों ही सब संसार स्वयमेव पैदा होता रहता है, कोई 
उत्पादक नहीं है, कोई नियामक नहीं है । प्रथवा क्या पञ्चमहाभूतों 
को कारण माना जा सकता है ? क्या माता-पिता को कारण माना 
जा सकता है ? क्या जीवात्मा को कारण माना जा सकता है? 
क्या इन सातौं का समुदाय ही विश्‍व का कारण है ? इस प्रकार 
झाठ बातों पर विचार चल रहा है कि संसार का कारण कौन-सा 
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है। दशन शास्त्र के शाब्दों में बनाने वाले को निमित्त कारण कहते 
हैं, जैसे कि घड़े का निमित्त कारण कुम्हार है । इसी प्रकार इस 
सम्पूर्ण जगत्‌ कां निमित्त कारण कौन है ? दूसरी पंक्ति में इस प्रश्‍न 
का उत्तर भी दे दिया है कि, “देखो लोगो. बनाने वाला हमेशा 
चेतन होता है, ऊपर जिन झाठ कारणों का जिक्र किया गया है 
उनमें से सात तो अचेतन (है भ्रर्थात्‌ जड़ । अतः वह तो रचयिता या 
निमित्त कारण या बनाने वाला हो ही नहीं सकते । इसलिये काल, 
स्वभाव, नियति, यदृच्छा-पञ्चमहाभूत, माता-पिता, सब सम्मिलित, 
यह सात तो विशव के रचयिता हो ही नहीं सकते । उनमें noai . 
नाम आत्मा का -लिया गया है । आत्मा है तो चेतनं परन्तु फिर भी 
उसे निमित्त कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि सृष्टि में उसे 
सुख-दुःख दोनों हीं भोगने पड़ते हैं यदि आत्मा ही सृष्टि का रचयिता 
होता तो वह स्वयं न चाहता हुआ भी क्यों विवशतापुर्वंक सुखे 
दुःखों का उपभोग करता । तो फिरे कौन है विश्‍व का रचयिता ? 

ते श्यानयोगानुगता श्रपश्यन देवात्मशक्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌। यः 
कारणानि निखिलानि तामि कालात्मयुक्तान्यघितिष्ठत्येकः ॥ 

श्वेताश्त्रतर प्रभृति उन ऋषियों ने ध्यान लगाकर विचार किया । 
तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उस देवाधिदेव की आत्मशक्ति इतनी बड़ी 
है कि अपने गुणों की महत्ता के कारण ही वह गूढ़ हो गई है, भ्रदृश्य 
हो गई है । वही एक देवाधिदेव उन पूर्वोक्त प्राठों उल्लिखित कारणों 
का एक मात्र अधिष्ठाता : है। उसे ही ईश्वर आदि भ्रनेक नामों सेः 
पुकारा जा सकता है । परन्तु इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि 
संसार में जो अन्य ग्रनेंक शक्तियां, जड़ या चेतन, अपना कार्य कर 
रही हैं वे सब उसी एक ईश्वर की प्रेरणा से, उसी एक ईश्वर की 
राज्ञा से अपना कायं कर रही हैं सबका अधिष्ठाता, सबका प्रेरक, 
सबका स्वामी, संसार का रचयिता, संसार का निमित्त कारण, एक- _ 
मात्र वह एक ईश्वर ही है। | > 
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यहाँ प्रसंग वश एक अन्य वात पर भी हम ग्रषमे पाठकों का. 
ज्यान आक्कण्ट करना चाहते हैं। जब उन ऋषियों फे सामने यह सहं 
सूड प्रश्‍न ख्रौर रहस्यमयी समस्‍यायें उपृस्यित हुई, तव उन्होंने एक 
चम विवाद शुरू नहीं कर दिया । सभी, एक साथ लेश्वर नहीं 
कानै लगे। वादविवाद बकबक. कुछ न कुछ बोलना ही 
साहिये। अतः कुछ न कुछ बोलना शुरू कश ही दो, यह सब 
फुछ नहीं प्रारम्भ कर हो दो. आज कल की हमारी तज्ञास 
सभी समितियों में जो होता है अर्थात्‌ विना सोचे-समझे, 
चिना. विचारे, बिना तैयारी के यों ही, बारी बारी से, सब 
कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, तो वहां कुछ भी हुआ । “ते 
ध्यानयोगानुम्ता:” शब्दों पर हम. सबको ध्यान देना चाहिए भौर 
- कुछ सीखना चाहिए । प्राचीन ऋषियों की यह श्रति प्राचीन प्रणालीं 
हैं कि जब कोई कठिन विषय, गूढ़ प्रश्न, कोई समस्या उनके सामने 
उपस्थित हो तो बह ध्यान में लीन हो जाते हैं, स्वयं एकान्त चिन्तन ' 
करते हैं, स्वयं तन्मय होकर एकान्त मनन करते हैं, और इस प्रकार , 
उस कठिन समस्या का हल ढूंढ निकालते हैं । यहां तो श्‍वेताइवतरो- 
पनिषद्‌ का प्रकरण चल रहा है, संस्कृत साहित्य में अन्य भी बहुत 
से स्थलों पर हमारी दृष्टि गई है और हमने देखा है कि प्राचीन 
ऋषि, मुनि, नेता, महापुरुष जब भी किसी गूढ़ कठिन समस्या का हल 
छू ठुने के लिए एकत्र हुए हैं तब उन्होंने इकट्ठे होते ही बक-बक नहीं 
शुरू कर दी हे, उन्होंने एकान्त चिन्तन किया हूँ, अलग-अलग पृथक्‌ 
- पृथक वह ध्यानमग्न पहिले हुए हैं, सोच-विचार स्वयं खूब किया है, 
और झाइचयं है कि ध्यान के पश्चात्‌ सबने सवंसम्मति से हो, एक . 
ही, हल ढू ढ़ निकाला हे, ठीक हल ढू ढ़ निकाला है । 

एक उदाहरण । संसार में जब रोग प्रथम बार उत्पन्न हुए, जब 
जनता में प्रथम बार कई लोग बीमार हुए, तो उनके नेता, ऋषि, 
शुनि.लोग हिमालय की दक्षिणी सीमा पर एकत्र हुए और रोगों की 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj FoundaiepyChennai and eGangotri 


नई ससस्य दश हल हू उसे लवे । भिरा, भमदग्नि, पुनवंसु, भ्रात्रेय 
शरद्वाज आदि सब एकत्रित नेताओं के सामने रोगों की समस्या कही 
गई और कुछ उपाय ढू'ढने के लिये आग्रह किया गया । “कः त्याव 
तेवां शमोपायः इत्युक्त्वा ध्यानमास्थिता:” अर्थात्‌ “भन इन रो 

को शान्त करचे के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, यह कहकर 
सब m मृहषिगण ध्यानमग्न हो .गए, पृथक्‌-पृथक्‌ स्वयं गम्भीर 
` चिन्तन में प्रवृत्त हो गए ।” सचमुच समस्याओं के असली हल इसी 
अकार दू ढे जा सकते हैं, न कि यों ही बक-बक करने से भ्रथवा सभा 
के सामतं अपनी विद्वत्ता प्रकट करने की इच्छा से कुछ न कुछ सम्बद्ध- 
असम्बद्ध कोलते रहने से । l 
इसरा उदाहरण । एक बार चिकित्सा सम्बन्धी किसो महत्त्वपूर्ण 
विषय पर अति प्राचीन काल में नेताझों, ऋषिमुनियों में कुछ मतभेद 
थदा हो गया। सब एकत्र हुए । विचार प्रारम्भ हुआ । सबने अपनी- 
अपनी सम्मति अपने सा में पहले से ही बना रखी थी। सो बारी 
जारी से सब बोलने लगे, घु'वाधार लेक्चर बाजी शुरू हो गई, सब 
गपनी-अपनी पूर्वनिर्धारित सम्मति का प्रबल युक्तियों से समर्थन 
करने लगे । उनकी सभा में महषि पुनवंसु आत्रेय भी भौजूद थे । 
इन धु वाधार लेक्चरों को तथा अपनो-अपनी पूर्व निर्धारित सम्मति 
को सिद्ध करने के प्रयंततों को, उन्होंने न केवल व्यर्थं ही समझा 
अत्युत्‌ हानिकारक भी समझा। वह बोले । “मुक्त्वैवं वाद संघट्टम- 
च्यात्ममनुचिन्त्यताम्‌'' श्रर्थात्‌ “हे ऋषि महषि लोगो; आप लोग 
कुपया इस बक-बक को तो बन्द कोजिए, यों ही लम्बे-लम्बे इन 
सेक्चरों को तो कृपया. समाप्त कीजिए, अपनी-अपनी पुर्वेनिर्धारित 
सम्मतियों को तो भूल जाइए, और कृपया अध्यात्मचिन्तन कीजिए, 
एकान्त विचार कीजिए, प्रस्तुत विषय पर गम्भीर चिन्तन कीजिए 
मौन होकर पृथक्‌-पृथक्‌ स्वयं चिन्तन कीजिए । जब तक आप ऐसा 
नहीं करेंगे तब तक कोई भी ठीक निर्णय आप नहीं कर सकेंगे, 
किसी भी समस्या का ठीक हल आप लोग तब तक नहीं कर सकेंगे ।” 
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यह दोनों उदाहरण हमने चरक -संहितां में से उद्धृत किए हैं । क्या - 
हमारे आजकल के शानदार Commission, MARA के नेता, 
आजकल के सभा-समिति के वक्ता, आजकल inquiry Commi- 
ttees, आजकल के Research Scholars, जिनके हाथ में देश की 
बागडोर है वह उच्च पदाधिकारी लोग, इन उदाहूरणों से कुछ शिक्षा 
ग्रहण करेंगे, अपने लिए कुछ मागं प्रदशन हासिल करेंगे । 
अच्छा, तो अब हम पुनरपि अपने मुख्य विषय इवेताइवतरोप- 
निषद्‌ पर श्रते हैँ । सो इस प्रकार उन श्वेताईवतर प्रभृति महषियों 
चे एक निर्णय तो यह किया कि संसार का निमित्त कारण एकमात्र 
एक ईश्वर है। दूसरा निर्णय उन लोगों ने यह किया कि प्रकृति 
उपादान कारण है भर्थात्‌ ईरवर ने यह सम्पूण संसार प्रकृति से 
बनाया है । जिससे कोई वस्तु बनती है उसे उपादान कारण कहते 
द, जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है जिस प्रकार घड़े का उपा- 
दान कारण मिट्टी है उसी प्रकार संसार का उपादान कारण प्रकृति 
है। इस विषय में उन इ्वेताइवतर आदि महषियो के निम्नलिखित 
वाक्य विशेष तौर पर द्रष्टव्य हैं। ग्रजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णा 
बह्वीः प्रजा सृजमानां: सरूपा:। अजो हां को जुषमाणोऽनुशेते जहा- 
त्येनां भुक्तभोगामजो$न्य: ॥१॥ ह्वा सुपर्णा सयुजः सखायः समान 
वृक्ष परिषस्वजाते । तयोरेकः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनए्नन्नन्योऽभि- 
चाकषीति ॥२॥ ` कित कन | 
“लाल सफेद और काले रंग की एक अजा हैँ जो अपने ही रूप 
रग वाली अनेक प्रजां को उत्पन्न किया करती 'है । एक अज है 
जो उस श्रद्ध के साथ प्रीति करता है, उसके साथ सो जाता है! 
एक दुसरा भौर भी अज है जो उस, जा को छोड़ देता है । प्रजा 
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(ब). 
का अर्थ हु भर जो, अर्थात पैदा कभी न होने वाली | भज का अथे 
श्र--ज, अर्थात्‌ पैदा कभी न होनें वाला | जो कभी पैदा नहीं होता 
बह्‌ कभी नष्ट भी नहीं होता, उसे अनादि, अनन्त कहते हैं। इस 
प्रकार इस वाक्य में ऋषि लोगों ने तीन वस्तुओं को ग्रनादि श्रौर. 
अनन्त बतलाया है । एक भ्रजा भ्रर्थात्‌ प्रकृति । दूसरी वस्तु वह अज 
है जो अजा अर्थात्‌ प्रकृति से प्रीति करता है, उस ञ्ज का नाम 
जीव है, उसे जीवात्मा भी कहते हैं। तीसरी वस्तु वह भज है जो 
अजा से प्रीति में नहीं फंसता अर्थात्‌ जो भ्रजा को छोड़ देता है, जिसे 
ईदवर या परमात्मा कहते हैं।” 


“सुन्दर पंखों वाले, सदा साथ रहने वाले, एक-दूसरे के मित्र, | 
दो पक्षी हुं । दोनों एक ही वृक्ष पर निवास करते हुँ। दोनों में से 
एक पक्षी तो उस वृक्ष के सुस्वादु फलों को खूब आनन्द से खाता है 
` किन्तु दूसरा पक्षौ नहीं खाता. वह केवल देखता मात्र ही रहता है । 
यह दो पक्षी हैं जीवात्मा तथा परमात्मा । वृक्ष हे प्रकृति जीवात्मा 
कर्मफलों का उपभोग करता है, परमात्मा केवल साक्षीमात्र ही 
रहता है।” ; 

इस प्रकार उन श्वेताशइवतर आदि महषियों ने दूसरी निश्चित 
बात यह बताई कि प्रकृति से ही यह सब विश्व बना हुआ है । 

। [“आर्योदय' से साभार] 
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॥ झोइम्‌ ॥ ` 


, 
शवेताश्वतरोपानेषढः 
शान्ति - पाठ 
dag सहनावंदतु । सह नौ asgi सह बोथं 
फरवावह | तेजस्विनावधीतमस्तु । भा. विद्विषाबहे । 
ओइम्‌ शान्तिः, शान्ति: शान्तिः ॥ 
गुरु भौर शिष्य प्रार्थना करते हैं :- 
शब्दार्थ-(ओ३म्‌) वह adtam, परमपिता पर- 
मात्मा (नौ) हम दोनों को (सह) साथ-साथ (aag) 
रक्षा करे । (सह) साथ-साथ हो (नौ) हम दोनों का 
(भुनक्तु) भरण-पोषण करे । हम दोनों (सह) साथ-साथ 
पारस्परिक सहयोगपूर्वक (वीयंम्‌ ) विद्या और विज्ञान विषयक 
सामर्थ्ये को (करवावहै) प्राप्त करे। (नौ) हम. दोनों 
का (अधीतम्‌) पठन-पाठन-<अधिगत ज्ञान-विज्ञान (तेज- 
स्वि ) तेजस्वी, प्रभावकारी, व्यवहारोपयोगी (अस्तु) होवे । 
_ हम दोनों झापस में एक दुसरे से (मा विद्विषावहै) ढे ष न 
à कर्‌ ॥ क 
 - (ओम्‌) हे सवेरक्षक परमात्मन्‌ ! . (शान्तिः) नाना 
प्रकार के हिंसक प्राणियों से हमारा संरक्षण करते हुए हमें 
शान्ति प्रदान करो । (छान्ति:) अतिवष्टि होर ain कर) यात आ ; 
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बृष्टि आदि के सभी प्रकोपों का निवारण करते हुए हमे 


शान्ति प्रदान करो । | 

' विशेष-हे देवाधिदेव ! आप की कृपा से हमारे 
पो za . हि फ़र्‌ `, 

त्रिविध तापों का प्रशमन हो । हमें शान्ति प्रदान करो । 


. हमें वास्तविक शान्ति प्रदान करो । आपकी कुवा से हमारा - 


जीवन सुखी, शान्त, उन्मत और सको प्रकारो से 
सफलहो। ७. 
पहला अध्याय 
१--चविषय-प्रथेक्ष 
uana थदन्ति 
शब्दार्थ--( ब्रह्मवादिन :) agad वदन्ति) 
कहते हैं । | 
विशेष-एक बार एक सभा में ईश्वर के कुछ 
उपासक एकत्रित होकर आपस में ईश्‍वर विषयक विचार- 
विमशे करने लगे । उपनिषद्कार ने यहां उन ईश्वरोपासकों 
के लिये “ब्रह्मवादी” शब्द का प्रयोग किया है । इसका 
तात्पर्य यह है कि वे आस्तिक थे। वेद के अनुगामो भी थे 
ईदवर के मानने वाले भी ब्रह्म अर्थात वेद और ईश्वर का 


साधारण ज्ञान तो उनको था ही; तथापि वे विशेष ज्ञान . 
की प्राप्ति कै लिये उस Te JIRI laya चाड न भवृत्त छु 
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. - थे। उनके विचार का विषय यह नहों था कि इस सुष्टिः - 


TA का.कारण क्या है ? अपितु उनका मुख्यविषय ag 
था कि कारण-ब्रह्म क्या है ? अर्थात्‌ इस सृष्टि का उपा- 
दानःकारण क्या है ? निमित्त-कारण क्या है? और इस 
सुष्टिःप्रपंच का मुख्य उद्देश्य क्या है ? 


२-मुख्य प्रहत ॐ 
कि कारणं ब्रह्म कुतः स्मः जाता, 
जोवाल केत बव च सम्प्रतिष्ठा 
अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु, $ 
सर्तासहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ NA 
शब्दाथ-- (कारणम्‌ ब्रह्म) इस सृष्टि-रचना का मूल 


 कारण=मुख्यकारण भूत ईश्वर (किम्‌) क्या है ? कंसा 


है ? कौन हैः? (कुतः) कहां से, किस को प्रेरणा छे | 
(जाताः स्म) हस सब उत्पन्न हुए हैं ? (केन) किस की 


कृपा से (जीवाम) हम जीवित हैं ? (च) और (संप्रतिः 


ष्ठा, वव) हम किसमें सुप्रतिष्ठित हैं हमारे . अस्तित्व 
का आधार क्या हे ? अथवा प्रलय-काल में हम सब कहाँ 
रहते हैं ? प्रलय की प्रवत्तंना किसमें होती है ? हम सब 
(ब्रह्मविदः) धन के अभिलाषी, वेद के अनुगामी, ईश्वर 


के उपासक भर जिज्ञासु (केन अधिष्ठिताः) किसके द्वारा 


:अधिष्ठित--अनुशासित होकर (सुख-इतरेषु) सुखो और 
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(४) 


दुःखों से परिपूर्ण नानाविधा ओवस्थाओं --परिस्थितियो कलै 


` भोग्रते 


(aang) आवतित होते हैं, प्राप्त होते हैं, सुख-दुःखे 
ह. | 


विशेष-हस सब aada सुखों की हो कामनायें 


किया करते हैं; परन्तु अपने मनचाहे सुख हमें : मिलते. 


नहों। दुःख को अभिलाषा तो हम में से कोई कभी भो 
कर नहीं करता; तथापि समय-समय पर नाना प्रकार के दुःख 
हमें भोगने तो पड़ते ही हैं। इस संसार में जो व्यवस्था 
पाई जातो है, उसका व्यवस्थापक कौन है ? इस संसार में 
जो नियम-बद्धता पाई जाती है, उसका नियामक कौन है? 
इस सुनियोजित सृष्टि-शकट का प्रवत्त क कौन है ? नियो- 
'जक, प्रकाशक, विकासक, संचालक कौन है ? वह मूलभूत- 
सामग्री.क्या और कंसो है, जिससे यह सृष्टि बनी है ? इस 
सृष्टि-रचना का उपादान कारण क्या है ? और इस रचना- 


कोशल का उद्देश्य क्या है ? किस के लिये है, यह frea- 


प्रपंच ? : 
३-यै काल शोर स्वभाव श्रादि सष्टि-रचना के मुख्य 
कारण नहीं हैं ! 
कालः स्वमावो नियतियेदुच्छा, 
भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । 
संयोग एवां न त्बात्मभावात्‌, 


ग्रात्माप्यनीशः सुख दुःख हेतोः ।। २॥ 


हे . 
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१ (कालः) कया काल.सृष्टि-रचना का मुख्य कारण 


विशेष--वे जिज्ञासु उपासक विचार करने लगे कि 


_ क्या ईश्वर से भिन्न कोई भी अन्य जड़ या चेतन तत्त्व 


७.2 


शैसा है, या नहीं, जिसे सुष्टि-रचना का कारण स्वीकार 
किया जा सके ? उन्होंने सबंप्रथम “काल” को ही अपने 
विचार का विषय बनाया । 


जिसके विषय में--'“अब, तब, जब, कब”--इन शब्दों 


` का व्यवहार होता है, उसे काल कहते हैं। व्यवहार के 


लिये विद्वानों ने छोटे-बड़ें बहुतःसे काल-खण्ड कल्पित कर 
रखे हँ । भूतकाल, वर्तमान काल, और भविष्यत्‌-काल- 
ये तोन काल तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ऋतु-भेद से एक हों 
अखण्ड और नित्यकाल 'को छः ऋतुओं के रूप में वेदों 
द्वारा दर्शाया है । | 
बसन्त इन्नु रन्त्यो, ग्रीष्म इन्नु TA: । 
` वर्षाण्यनु शरदो हेमन्त शिशिर इन्नु रन्त्यः ॥ 
[साम go ६।३।१३।२] 
बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त ओर शिशिर सभी 


. रमणीय हूँ। इन सबकी हो अपनो-अपनो विशेषतायें हैं । 


किसी को उत्पत्ति बसन्त में होती है, किसी को ग्रोष्म 


_ सें, किती को वर्षा में, किसी, को किसी अन्य ऋतु में ।. 


एक हो. अखण्ड काल को लोक-व्यवहारो को उपयोगिता के _ 
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| (६) 

लिये पल, घडी, प्रहर, दिन, पक्ष, मास एवं वर्ष आदि 
' बहुत से काल्पनिक खण्डों में विभाजित किया जाता है । 
ghoz, मिनट, घण्टा, और सप्ताह आदि का विचार भी 
काल्पनिक हो है। ऐसी काल विषयक कल्पनार्ये, परि. 


भाषाये और संज्ञायें अन्य भो बहुत हैं '। काल्पनिक . 


शब्द का प्रयोग यहां घटिया, व्यर्थ या किसी अन्य लाक्ष- 
णिक अर्थ में नहीं है । कल्पित अर्थ में हो यह काल्पनिक 
प्रयोग है । काल्पनिक होने पर भी इन काल-परिधाषाओं 
को व्यावहारिक उपयोगिता. बहुत अधिक है । 


प्रत्येक वस्तु की रचना का. एक सामान्य कारण काल 
भी है । जो कुछ भी घटनाक्रम घटित होता है, वह काल 
के अन्तर्गत ही होता है। काल-बन्धन से मुक्त तो ईश्वर 
की सत्ता और महत्ता हो है। प्रत्येक रचना-क्रम में कुछ 
समय तो लगता ही है । 


जसे काल निराकार और एक सामान्य कारण है, 
तो दिशा और आकाश आदि श्रौर भी कई निराकार तत्त्व 
भौर सामान्य-कारण हैं । काल को सृष्टि-रचना का सुख्य- 


+ 


कारण किसो प्रकार से भी नहीं भामा जा सकता । बह्‌ ` 


क्षमता इस जड़ और शन्य-समान काल में है ही कहां, जो 
„इस सुव्यवस्थित सृष्टि को रचना के लिये अपेक्षित है? 


काल में न कोई इच्छा है, न कोई कतू'त्व, न कोई 
[ चेतनता । ज्ञान ` भी नहीं, साम्यं भी न हीं । “काल बड़ा 
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(७) 
बलवान्‌ है ।” यह कथन तो सम्पूर्णं परिस्थितियों, Aerei 
घटनाओं और सम्बन्धित पात्रों के विचार के साथ हो 
धार्थक होता हे । काल की दौड़ प्रसिद्ध है- 
गया है सांप निकल, 
अब सकोर पोटा कर | 


जो जाके न आये, 
वह जवानो देखो । 
जो आके न जाये, 
वह बुढ़ापा देखा । 
काल विषयक ये. सब प्रयोग लाक्षणिक हैं । 
- (स्वभावः) क्या स्वभाव सुृष्टिःरचना का मुख्य 

कारण है? 

विशेष-नहों । अग्नि-संतप्त, दाहक और प्रज्वलन- 
शोल है । जल-शीतल, स्निग्ध एवं बहने वाला है । arg- 
गतिशील भो है, सूक्ष्म और स्पर्शवान्‌ भो । पृथिवो-गन्ध- 
बतो है । आकाश-व्यापक, निराकार और शब्द गुणवाला : 
है । क्या इन पांच महाभूतों के ये स्वाभाविक गुण ही इस. 
“सृष्टि रचना के मुख्य कारण हैं ? नहों, ऐसा होना सम्भव 
नहीं है । इन जड़ तत्त्वों और इनके स्वाभाविक गुणों का 
बुद्धिपूर्वेक एवं यथा योग्य उपयोग करने वाला तो कोई 
और हो है । वह कहां है? वह कौन है? 'विचारणोय 


यहो है ॥ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalefya Collettion. 
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. ३--(नियतिः) क्या नियति अर्थात्‌ प्रारब्ध हो सृष्टिः 
_ रचना का मुख्य कारण है? | 


_ विशेष- नहीं । हम चाहते हैं कुछ और, होता हैकुछ' | 
झौर । बड़े-बड़े बुद्धिमानो के सुनियोजित आयोजन एवं 


प्रयत्न भी विफल हो जाते हैँ । कहने-सुनने में ऐसा आता 
है कि होनहार बड़ो बलवान्‌ है । भाग्य की रेखा को कौन 
धट सकता है ? परन्तु न कोई होनहार पुर्वं निश्चित हुँ, 
न हौ कोई भाग्य-रेखा। ऐसा होना असम्भव है । ऐसा 
होने पर तो पुरुषार्थवाद और कर्म-सिद्धान्त के सभी उपक्र 
. समाप्त हो जायेंगे । कर्ता की स्वतन्त्रता का अन्तमान लेने 
से तो पुष्य, पुण्य. नहीं रहेगा'। पाप, पाप नहीं रहेगा, 
अपराध, अपराध नहों रहेगा और दोषी, दोषी नहीं रहेगा । 
तब तो सम्पूर्ण न्यायाधिकरण हो समाप्त हो जायेगा । 

O जिसे भाग्य वा ,प्रारब्ध कहा जाता है, ag तो कृत 
कर्म का प्रतिफल अथवा पुरुषार्थ का परिणाम ही है । कर्मों 
का प्रतिफल स्वतन्त्र कर्मकर्ता प्राणियों को कर्-भोग-चक्र 
के व्यवस्थापक की व्यवस्था के अनुसार हो प्राप्त होता है । 


इस सृष्टि में सुव्यवस्था भो है, विविधता भी । यहां सुनि= ` 


यसित व्यबहार तो है; परन्तु नियति को कोई जकड़-बन्दो 


यहां पर नहीं है । किसो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ नियमक « 


के विना यह नियति बेचारो तो कुछ भो नहों कर सकती । 


४--(यदृच्छा ) क्या यदृच्छा हो सृष्टिऽरचना का 


मुख्य-कारण है ? 
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विशेष-नहीं । यह यदृच्छा तो उस नियति से सर्वथा 
ह उलटी बात है । वह अत्यन्त सुनिश्चित्‌ थो । यह 
छत्यन्त अनिश्चित्‌ है । कभी कूळ, और कभी कुछ । कहीं . 
कुळ, और कहों कुछ । यह तो एक बड़ा घोटाला या गड- 
जड़ झाला है २ इस सृष्टि में तो सर्वत्र हो सुव्यवस्था पाई | 
जाती है । यहां तो सब काम उत्तम नियमों के अनुसार ही 
होते हैं। यहां कुछ भो अचानक अथवा अकारण नहों 
होता । अचानक या अकारण शब्दों का व्यापार तो मानवो 
त्रुटियों और अल्पज्ञताओं का हो प्रतिबोधक है। इस 
यदुच्छा को सृष्टि-रचना का मुख्य तो क्या, गौण कारण 
श्री नहीं माना जा सकता । विचार आगे चलता है । 


५-_(भतानि) क्या ta महाभतों-पृथिवो, जल 
करिन, वायु और आकाश को सृष्टि-रचना का मुख्य कारण 
शान ले? 


बिशेष-नहों । यह नाम-रूपमय संसार इन पांच 
_ सहाभूतों का विकार हीं तो है । हां, इस विकार में व्यवस्था 
` ' भी है, सन्तुलन भो, सौन्दर्यं भो और उपयोगिता भो । इस 
में अटल नियमों का तारतम्य है, बुद्धिमत्तापूणं व्यवहार 
भी । इन जड-तत्त्वो का, यह ऐसा सुन्दर खेल और मेल 
` बया किसो चेतन ओर सबंज कत सत्ता के विना हो हो 
रहा है ? नहों-नहों, . ऐसा होना तो सम्मव हो नहीं है । 
किसा सर्वज्ञ और सर्वशक्ति सम्पन्न कर्ता के अभद हे 
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अथवा उसको कृपा और सहायता के विना संस्कृति का 

R सुव्यवस्थित खेल केसे खेला जा सकता हू ? 
इन पांच महाभूतों को तो सृष्टि का उपादान कारण 
ही स्वोकारा जा सकता है । इन जड़-तत्त्वों मै जो कतृ त्व- ` 
सा परिलक्षित होता है, वह इनका अपना नहीं है | जड़- 
तत्त्वों का या कार्य-विस्तार तो किसी सर्वोपरि, सुक्ष्मतथ 
और व्यापक, सर्वज्ञ कर्ता की सत्ता और महुत्ता का पता _ 
देता है पाहि, । रसायन-विद्या के आधार पर कारंण-ब्रह्म की 

जिज्ञासा का सम्यक्‌-समाधान सम्भव नहीं है । 
६--(योनि:) क्या योनि ही सृष्टि का मुख्य कारण 

है? Pren SE 
विशेष--नहों, संसार में जोव-जन्तुओं, पशु-पक्षियों, 
भनुष्यों और वृक्षों आदि के जंगम' और स्थावर भेद-प्रंभेद 
वालो बहुत-सो योनियां अनन्त-काल से उत्पत्ति, -स्थिति 
. और क्षय के दृश्य प्रस्तुत करती हुई चलतो चलो आ रही 
है । इस परस्परा में भी कार्य-कारण की अट्ट-परम्परा 
मौजूद है। . ; r 

बीज से अंकुर फूटता है । माता-पिता की चेष्टा, 
कामना, संकल्प-दाक्ति-और अनुरबित के अनुरूप ही सन्तति 
` का जन्म, विकास ओर विस्तार होता है । योनियो के इस 
विकास और तिरोभाव की सयातन परम्परा में नानत्व के 
भन्दर हो एकत्व, भो मौजूद है, विनिता, में समानता भी ZA 
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वर्तमान है, अथवा यूं कहे कि भेद में अभेद और अभेद में 
भेद भो सुस्पष्ठ है । इस कथन के पारस्पिरक सम्बन्ध: 
सूचक भेद-भाव, स्थूल और सूक्ष्म विचार-विस्तार भो बहुत 
airg ` 
चेतत प्राणियों के रूप-रंग, आकार-प्रकार, दुःख-सुख; 
सम्पन्नता और विपन्नता आदि का विशेष कारण क्या है? 
इस प्रश्न के सन्तोष-जनक उत्तर के अभाव में योनि को 
सृष्टि-रचना का मुख्य या गौण कारण. कंसे माना जा 
सकता है ? वस्तु स्थिति तो कुछ और ही है । ; 
कुछ आचार्यो ने “योनिः” को प्रकृति मानकर भी 
अपने व्याख्यान रचे हँ । ऐसा करना ठोक नहों है । क्योंकि 
प्रकृति का विचार तो पांच महाभूतों के साथ हो जाता है | 
प्रकृति या पांच महाभूतों में कोई तात्विक भेद नहीं है । 
यहां जो “योनि” पद प्रयोग है, इसका विचार कतिपय . 
_ आचार्यो ने एक भिन्न रीति से भी किया है। वे “योनि?” 
पद का विचार किसी स्वतन्त्र सम्भावित कारण.के रूप में | 
नहों करते । वे इसे अन्य सात सम्भावित कारणों के साथ 
ही जोडते हैं। और इस रोति से सात सामान्य या सम्भा- 
वित कारणों का ही विचार करते हैं । यथा-- ya 
काल-योनि, स्वभाव-योनि, नियतियोनि, यदुच्छा-योनि | 
भूत-योनि और पुरुष-योनि, अर्थात्‌ जीवात्मःयोनि । और 


RA सबकी स्नानः रूपा संयोग-योनि, Collection. . ; “ ` 


| 
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इस प्रकार आठ के स्थान में इन सम्भावित वा सामान्य 
करणों को संख्या सात हो रह जाती है । इस विचार-रोति में 
कोई विशेषता प्रतीत नहीं होती.। “योनि” पद के व्यापक- 
मों अर्थो का समाहार करने पर भो अर्थविचार में कोई 
चमत्कार नहों होता । . अतः “योनिः” पद का पृथक्‌ और 
“स्वतन्त्र सम्भावित कारण अथवा सामान्यःकारण के रूप 
झैं विचार ही अधिक युक्त है.। इस उपनिषद्‌ के अधिकांश 
ब्याख्याताओं ने ऐसा ही किया है । आठ पक्षों का बिचार 
हो कत्तव्य.है। एक सम्भावित विचार-पक्ष को छोड़ा ही 
क्यों जाये ? 


७ (पुरुषः) क्या जीवात्मा हो इस सृष्टि का मुख्य 
कारण है ? 

विशेष--नहों, यह भी नहों । यह जोवात्मा नाम जाति- 
चाचक हे । इस ब्रह्माण्ड में मानवी संख्या के अनुसार 
जोवात्माओं की संख्या अनन्त है । 


प्रत्येक छोटे वा बड़े शरीर का स्वामी अथवा अभि- 
सानो एक जोवात्मा होता है । एक बड़े शरीर के आश्रय 
में बहुतसे छोठे छोठे शरोर अर्थात्‌ छोटे-छोठे शरीरोंवाले 
बहुत से जीवात्मा भो रह सकते हैं । ऐसे जीवात्मा अपने- 


अपने छोटे शरीरों के तो अभिमानो. जीवात्मा हो होते हैं, `. 


परन्तु बड़े और आश्रय भूत शरोर से उनकी पृथकता 
दर्शाने के लिये उन्हे, अनुशयो-जोवातमा बोला जाता हैः 
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सभी जीवात्मा अल्पज्ञ भी हैं; अल्प सामथ्यं-वाले और 
एकदेशो भी । किसो निमित्त विशेष से प्रत्येक जोवात्मा 
अपने ज्ञान और सामथ्यं को कुछ बढ़ा.भो सकता है । 
प्रयत्नः करके वह अज्ञान नियमों को भो जान लेता है। वह 
सृष्टि में वतमान पदार्थो की कछ भण्डो-भण्डो सी, अध्रो- 
अधूरो, मिश्रित और अमिश्चित नकलें भो तयार कर लेता 
है । वह स्थूल और सूक्ष्म भौतिक विकारों को किसो नये 
रूप में विकसित या परिवर्तित भो कर देता है । यह सक 
होते हुए भो अल्पज्ञ, अल्प-सामर्थ्यंवान्‌, एक देशो, किसो 
एक जीवात्मा अथवा जोवात्माओं के किसी समूहःविशेष 
“को सृष्टि-रचना का मुख्य या गौण कारण नहों माना जा 
सकता । SE 

जोवात्माओ के लिये हो यह सम्पूर्ण सृष्टि बनी हैं, 
अर्थात्‌ जीवात्माओं का भोग और अपदगं हो इस सष्टि के 
आविर्भाव का मुख्य उद्देश्य है । यह विवाद का विषय 
नहीं है । इसके अनुसार इस सृष्टि का एक अल्पज्ञ और 
अल्प-सामर्थ्यंवान्‌ निमित्त-कारण जीवात्मा-समुदाय को भी 
माना जा सकता है । परन्तु सृष्ट-रचना का मुख्य निमित्तः 
कारण जीवात्मा-समुदाय नहीं है । 


जीवात्मा-समुदाय तो देश, काल और कर्मबन्धन के 
अधीन भी हो जाया करता है । किसी छोटे या बड़े शरीर 
के अभाव में तो जोवात्मा को कतु त्वशक्ति भो कण्डित 
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या व्यथ-सों हो जातो है! शरोर के वितान तो कोई 
जीवात्मा सृष्टि का उपभोग ही कर सकता है, नं अपवर्गे- 
“प्राप्ति का कोई प्रयास । लिग शरीर हो, कारण-शरीर हो, 
सुक्ष्म-शरीर हो, छोटा हो या बडा, स्थूल हो यो सुक्ष्म अपने 
अस्तित्व और कत त्व को सार्थक करने के लिये जीवात्मा 
को शरोर प्राप्ति तो आवश्यकता ही है । 

प्रश्‍न उभरता--वह कौन है जो जीवात्माओं को उनः 

उनके लिये यथोचित अथवा अभिकासिंत शरीर प्रदान 
करता है? विचार का परिणाम सुस्पष्ट है कि अपने लिये, 

अपने अभिकासित शारीरों को रचना का सामर्थ्यं किसी 

भी जीवात्मा में नहीं है । मनोविज्ञान की उच्चतर और 
उच्चतम भूमिकाओं में पहुंच कर भी जीवात्मा, अल्पञ्ञ 
. और अल्प-सामर्थ्यवान्‌ हो रहता है। जीवात्मा जो कुछ 
चेष्टा करता है, वह सब भी किसो छोटै या बड़े शरीर के 
आश्रय से हो करता है । यह जोवात्मा सर्वज्ञ, सवंव्यापक 
और सर्वशक्तिमान्‌ तो कभी हो ही नहीं सकता । अत्युक्ति 
तो कथन-मात्र हो होती है । 

(इति चिन्त्यम्‌) यहां यह पक्ष . कुछ विशेष विचार 
करने योग्य है। (आत्मा) जोवात्मा.तो (अनीशः) अनोश 
है । अन-ईश है। यह स्वामी या सम्पन्न नहीं। यह तो 
असमर्थ और पराधीन है । (अपि) क्योंकि इस विषय में. 
(सुख-दुःखहेतो:) सुख और दुःख की प्राप्ति का एक बड़ा 
हेतु भो मौजूद है । 
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विशेष--जीवात्मा अपने अभीष्ट सुखो को प्राप्ति में 
स्वतन्त्र वा समर्थ नहों है । अपने दुःखों को हटाने में भी 
वह स्वतन्त्रतापूवेक समर्थं नही है । प्राकृतिक पदार्थों से ही 
कुछ-कुछ सुखोपलब्धि होती है; परन्तु इन प्राकृतिक पदार्थो 
का निर्माता चोवात्मा तो नहीं है.। सभी स्थानों. ओर सभी 
परिस्थितियों में सुखद भौतिक पदार्थों को अभीष्ट मात्रा 
में उपलब्धि भी सम्भव नहों है। एक विचित्रता यह भी है 
कि जब भोगियों की भोग-लालसायें अधिक बढ़ जातो हुँ, 
तब उनका भोगायतन-शरीर भोगों के उपभोग में असमर्थ 
हो जाता है 1 | 

-कोई जीवात्मा किसी एक सुख की कामना करता है। 
ag अभिकाभित सुख उसे नहों मिलता । जीवात्मा अपने 
किसो सुख को सुरक्षित रखना और चिरकाल तक उसका 
उपभोग करना चाहता है । परन्तु जीवात्मा के न चाहने 
पर भो इसका वह सुख नष्ट हो जाता है । कोई जीवात्मा 
किसी दुःख की कामना ता कभी करता हो नहीं. । तथापि; 
विवश होकर नाना प्रकार के दुःख तो सभो जीवात्माओं 
को भोगने हो पड़ते हैं। यह बात दूसरी है कि अज्ञानी 
` दुःखों को रो-रोकर भोगते हैं, और ज्ञानी उनको gad- 
हँसते ही भाग लेते हैं । जोवात्मा-समुदाय तो अपने g 
का निवारण और प्रतिकार करने में भो अत्यन्त असमर्थ 
है ।. हम सब का अपना-अपना अनुभव प्रमाण si 
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अव-बन्धन में पड़ने के लिये किसी भी जीवात्मा का, 
अथवा सबं जोवात्माओं का, अपने आप ही अपनें लिथे, द 
- अथवा अपने-अपने लिये अपनी शरीर-रचना और सृष्टिः 
रचना कर लेना, न तो शकय है, न उचित । अतः सृष्ठि 

रचना का मुख्य कारण तो कुछ और ही है । 

८--क्या (एषाम्‌) इन्‌ सब पूर्वोक्त-काल से जीवात्मा- 
समुदाय तक के जड़ और चेतन तत्त्वों का (संयोगः ) संयोश 

ही=सुसमन्वय ही इस सृष्टि-रचना का मुख्य कारण है ? 


(न) नहीं । ऐसा भो नहीं है क्योंकि काल आदि छः 
तत्व तो जड़ हैं । (आत्मा-अभावात्‌) आत्मा=चेतनता के 
अभाव में वे अकेले-अकेले या सब मिलकर भी कुछ नहीं 

“कर सकते । (आत्मा-अपि-अनीशः) आत्मा जीवात्मा- 
समूदाय भी पराधोन है । इसे देश और काल के बन्धन स 
रहदा पड़ता है। यह बेचारा तो अपने सुखों की प्राप्ति 
और दुःखों से निवृत्ति के लिये भी दूसरों का मोहताज है 1 
यह कर्म करने में ही स्वतन्त्र है, फल-प्राप्ति में यह स्वतंत्र 
नहीं है । | 

- विशेष-_अतः सृष्टि-रचना का मुख्य कारण तो इन 
झाठ पक्षों या विकल्पों से भिन्न कुछ और ही है । वह 
क्या है ? यह एक गम्भीर प्रश्‍न है ? यहां पर यही तो 


मुख्य रूप से ,विचारणीय है ॥ परन्तु विचार-विमर्श का 
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गिई साधारण प्रकार था व्यवहार इस विषय मै अघिक 
सहायक नहीं इ । 
__ वे विचारक, जिज्ञासु और ब्रह्म के उपासक बहुत अधिक 
उहापोह, विचार-विमर्श और वाद-विवाद करके भी कोई 
ऐसा सम्यकूम्धमाधान प्राप्त नहों कर सके, जिसे सृष्टि- 
रचना का मुख्य कारण और जीवात्माओं के सुख-दुं:ख-भोय 
आदि कां प्रबल एवं सन्तोषजनक हेतु स्वीकारा जा सके! 
सृष्टि-प्रपंच का यथार्थ प्राप्त करने के लिए उन्होंने ध्याच- 
योय का अनुष्ठान किया । यह ध्यान-योग एक असाधारण 
विद्या है । इसका थोड़ा-सा उपदेश इसी उपनिषद्‌ के दूसरे 
अध्याय में हैं । इसका विशेष विधान पातंजल-योय-दशंस 
है! 
४-व्यान-योग के दारा सृष्टि-शकट का साक्षात्कार 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌, 
देवात्मशक्तिं स्वगुणेनिगृढास्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि, 
कालात्मग्रुक्तानि अधितिष्ठति एकः ॥॥३॥ 
शब्दाऽ. (घ्यान-योयानुगताः, ते ) ध्यावयोग छै 
` Raa होकर सृष्टि-रचना के बास्तविक मुख्य कारणः का 
बोध प्राप्त करने' की जिज्ञाला रखने वाले, उन ब्रह्मवादी 
विचारको ने (स्वगुणेः निगृढाम्‌) अपने गुणो में निगढ़= 
ga (देयात्म-शक्तिभू) उस प्रस्मदेव की निजशक्ति को 
(पश्यन्‌) देखा । 
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. झथवा- समाधि लगाकर विचार फरने पर उन्होंने 
(देव) परमात्मा-को (आत्म) जोवात्मा-समुदाय को और 
(शक्तिम्‌)सम्पूणं विश्व की उपादान कारण स्वरूपा. कारण- ` 
_ प्रकृति को-इन तीनों की (स्वगृणेः-निगूढास्‌) अपने अपने 
गुण, कमे, स्वझावसमुदाय में सुरक्षित है । 

बिशेष--उन्होंने सृष्टि के कार्यों को देखकर उस सहान 
कर्ता भौर सृष्टि के सर्वोपरिकारण. का अनुमान ही नहीं 
किया; अपितु उन्होने अपने-अपने योगबल के आधार पर, 
समाधि को अवस्था धै उस परम तत्व-न्ञह्म को प्रत्यक्ष 
देखा । [ 

(यः) जोकि (काल-आत्म युक्तानि) काल से लेकर 
जीवात्मा-सधुदाय तक (तानि) उन पूर्वोक्त (निखिलानि) 
aaae (कारणानि) कारणों का भी परम कारण है । 
जो (एकः) एक अकेला ही किसो दूसरे की सहायता के 
बिना हो संब जड़ और जंगम पदार्थों, तत्त्वों और कार्ये- 
क्रमों आदि का (अधितिष्ठति) अधिष्ठान करता है । 
विशेष--इस तीसरे श्लोक का सारांश इस प्रकार 


है 


* इस उपनिषद्‌ में उपनिषद्कार ने यत्र-तत्र कुछ वेद- 
था वेद-मन्त्रो के खण्ड भी उद्धृत किये हैं । ऐसे वेद-मनत्रों 
घे कुछ नये पद भी पाठ-भेद के रूप में मिलते हैं । वे पाठ- 
भेद उपनिषदकार का हो रचना-कौशल है, या किसी अन्य 
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१--अनन्त गुण, क और स्वभाव का स्वामी और 
अपने अनन्त गुण, कर्म, स्वभाव सूचक नामों का एक हो 
नासी ईश्वरं ही इस सृष्टि का अधिष्ठाता, स्वतन्त्र, चेत 
निमित्त कारण है । 

२--जीवात्मा--जीवात्मा-समुदाय इस सृष्टि का पर- 
सन्ब, चेत; निसित्त-कारण है। 

३--प्र्ति अपने सभी विकारों के साथ इस सृष्टि का 
घरतन्ज, जड़, उपादान कारण है । प्रकृति को हो योनि, 


mmm 


A 


प्राचीन आचाये का चमत्कार ? इस विषयों धै अब 
meaa कुछ नहीं कहा जा सकता । उपनिषदों के 
बचनों को भी कुछ क्षेत्रों में विक्रम अथवा श्रद्धातिरेकवश 
घेद-अन्त्रों के समान ही श्रुति वा मन्त्र लिखा बोला जाता 
है । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ को तो मन्त्रोपनिषद्‌ ही सावा 

, जाता है! उपनिषद्‌ वचनों को अपौरषेय वेदों से पृथक्‌ 
दर्शने के लिए “इलोक” पद का प्रयोग हो उपनिषदों के 
लिये करना चाहिये । हां, गद्यात्मक वचनों के लिये 
“कण्डिका” पद का प्रयोग अधिक उचित है। उपनिषद्‌-. 

` साहित्य किसी भी रूप में अषोरषय, श्रति या अपौरषेय 
चेदवत्‌ “मन्द्र” नहीं है । कुछ अंशों में यह कतिपय वेदिक- 
सन्दभों का एक प्रकार का अर्थवाद है, कतिपय अंशों-में 
्राचोन विचारको का रहस्यमय लेखाजोखा । 
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कारण त्याज्य हुँ! 


छा षरिगणत व्याव 
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झच्छक्त, वधान; 
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सभी स्वीकारते हैं। ३ 
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Ap Nr ry = mo- क za च er GE 
झुव्टि-र्चमा के तेरह कारणे हूँ । इनका परिगणच इश्च 
प्रकार है :-- 


ॐ s । जीवात्मा 


१. इश्वर, २. जीवात्मा ! जीवात्मा-वमुदाथ] ३. - 
काल, ४. नियति [area] ५. यदृच्छा, ६. योनि अद 


अर A wee 9 an 
qaa Hei. पृथिदी, द. ७६७६, 2a ana, IS. छ 
११. आकाल, १३. .स्वथाय कौर रवे. इन सथ जड़ इषा 
काड NOM सुपर छदः पायल 
Yaa निमित, सामान्य और उपादान कारणों का इंश्यश 


-TE का अधियादन 

विशेष---उपनिषदळार के इस चौधे श्लोक में जो 

सक का सांकेतिक रूपों ते. प्रतिपादन किया है, यह खांख्य- 

देन और सांख्य-कारिका प्रभुत्ति सांख्य-लिडान्त kua 

` छून्थों के अनुसार है। इससे सांख्य-सिद्धाल्त की शुद्धता, 
geran और प्रामाणिकता ज्ञास होती है ) मेदिक-सस्थ 
ज्ञान को हो मब्ययूग के आचायों ने यह पारिसारिक 
“ख्य” नाम प्रदान किया था। सृष्टि को पहेली के 
qia iara के अनुसार हो खोला, समझा और सुलझाया - 
जा सकता है । आन्तिवश कुछ आवायों ने सांख्य-दर्खेच 
को अनीववरवादी और खाँख्य-प्रणेता ग्रहुथ कपिल को 
शास्तिक बताना शारन्य कर दिया था ॥ सहषि दयाचन्द . 
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जी सरस्वती के नीरुक्षीर विवेचक पुरुषाथ के पारणःड 
स्वरूप अब उस सिथ्याबाद का अन्त हो थया है ) गीवाकार 
छा कथन है 

नास्ति सांख्यसमं ज्ञानम्‌ । 
सांख्य से बढ़कर या उसके समान और कोई ज्ञान 
हूं हो नहीं । र 

सांख्य-दशन-प्रणेता के विषय में गीताकार चै लिखा हे-- 
| सिद्धानां . कपिलोमुनि । j 

सिद्ध पुरुषों सें सहषि कपिल सुनि ही सर्वश्रेष्ठ हैं । 

. भारत के दार्शनिक आचार्य वेदिक तत्त्वज्ञान के 
सिद्धान्त-पक्ष तो सांख्य और क्रिया पक्ष को योग कहते हँ! 
णीताकार ने भी सांख्य और योग को एकता दर्शाई है-- 

एकं सांख्य 'च योगं च 
यः पश्यति, स॒ पश्यति । 


साख्य और योग को जो एक हो समभता है, वहो 
सच्चा ज्ञानी, दार्शनिक और तत्त्व_द्रष्टा हूं । 
| उपासना'कमं में सर्वाधिक सहायता सांख्य. और योग- 
.. दर्शेनो से हो प्राप्त होता हैं! विशेष जानकारी के लिये 
सांख्य और योण विषयक ग्रन्थों का अवलोकन करना 


चाहिये ॥ 
तमेक वेमि निवृतं षोडशान्तं, 


शतर्धारं विशति प्रत्यराभिः । 
अष्टक: षड्भिविश्व रूपैकपाशं, 
त्रिमागंभेद ह्विनिमित्तेक मोहम्‌ ॥४॥। 
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शब्दाथ-- (तम) उस (एक नेमिम्‌) एक नेमिवाले 
(त्रिवृतम्‌) तीन घरों वाले, षोडशान्तम्‌) सोलह सिरों वाले 
(शतर्धारम्‌) पचास अरों वाले, (विशति प्रत्यराभि:) बीस 
सहायक अरों से (षड्भिः अष्टकेः) और छः अष्टकों से 
युक्त (विश्वरूप) विविध प्रकार के रूपों वाले (एक पाशम्‌। 
एक ही पाश्च से युक्त (त्रिमार्ग भेदम्‌) मार्ग के तीन भेदों 
वाले, तथा (द्विनिमित्तेकमोहम्‌) दो निमित्त और मोह- 
रूपी एक नाभिवाले [चक्र को] (अपश्यम्‌) उन्होंने देखा । 


विशेष-_ध्यान-योग का अनुष्ठान. करके उन जिज्ञासु 
विचारको ने संमाधि की अवस्था में इस सृष्टि के स्वरूप 
का साक्षात्कार प्राप्त किया था, उसी का प्रतिपादन यहाँ 
ब्रह्म-चक्र के रूप में किया जा रहा है । ब्रह्म-चक्र का अथ 
है ब्रह्म का चक्र । . यहां ब्रह्म चक्र का स्वामी हे । यही इस 


समस्तपद--“ब्रह्मचक्र” का विशेष सौन्दयं हे “संसरचक्र 


पद में यह सौन्दर्यं नहों हे । यहां ब्रह्म का चक्र के साथ 
स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध हें, न कि कार्य-कारण सम्बन्ध । 


इस श्लोक के संकेतों का स्पष्टिकरण यह है-- 
(१) .एक नेमि 


एक प्रकृति हो इस ब्रह्म-चक्र की नेमि अर्थात्‌ बाहिर - 


की परिधि हे । (प्रत्येक पहिये को नेमि या परिधि एक. ही 
` होती ह्‌ । 
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२४) 
(२) तीन adea था धेरे 
` प्रत्येक पहिये पर लोहे का एक लपेटन उसकी दृढ़ता 
के लिये चढ़ाया जाता हे । इस ब्रह्मचक् पर सत्वगुण 
रजोगुण और तमोगुण के तीन लपेटन वा थेरे चढे हुए हैं । 


| (३) सोलह अन्त 
` इस ब्रह्म चक्र के सोलह सिरे हैं । सिरे को हो अन्त 

धी कहते हैं । जब लकड़ी का कोई सामान्य पहिया बनाया 
जाता हूँ, तब उसमें कुछ कुछ कुबड़ी-कुबड़ी-सी विशेष प्रकार 
से निर्मित लकड़ियों को युक्तिपूर्वक जोड़कर एक गोल वृत्त 
शनाया जाता हे । वह कुबड़ा-कुबड़ा सा प्रत्येक काष्ठ-खण्ड - 
अन्त कहलाता है, जिसका उपयोग पहिये का वृत्त बताने 
धं किया जाता है । अन्त को सिरा भी कहते हैं । | 

इस ब्रह्म-चक्र का निर्माण जिन सोलह अन्तो वा खण्डों 
को जोड़कर किया गया हँ, बे हो इसके सोलह अन्त हैं ! 

सोलह अन्तों का Rana आचायों ने कई प्रकार से 
किया हे । ऐसा करने में विचारप्रक्रिया का भेद ही 
प्रधान हे । 

क--एक पक्ष के अनुसार सोलह अन्त बे ही हैं जोकि 
प्रदनोपनिषद्‌ में. सोलह कलाओं के रूप में दर्शाये गये हैं । 
खर्था-- . | 
१. प्राण ७. पृथिवीः १३. अन्तर 
४. श्रद्धा ' ८. सन : १४, कमे ` 
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३० आकाश ९. अन्न १४५ लोक 
४. वायु ` १० A ` १६- नाम 
4. ज्योति ११. तप 

६० जल .. १२. इन्द्रिय 


ख--हसदे पक्ष के अनुसार सोलह अन्त ये हैं 
पाँच सहाभूत-पृथिवो, जल, तेज, वायु, और 
आकाश ॥ 
पाँच कर्म न्व्रिया--वाणी, हस्त, पाद, पायु मर उपस्थ ॥ 
पांच Afaia, थोत्र, घाण, रसना भोर 
त्यचा 1 
ये सव पन्द्रह और सौलहयां सन १ 
ख--तीसरे पक्ष के अनुसार सोलह अन्त ये हैं :- 
विराट्‌, सूचात्मा और चतुर्दश भुवन । | 
४ ब्ह्ा-चक्क के पचास अरे 
अरे पहिये की उन सुदृढ़ लकड़ियों को कहते हैं, जिनके 
साथ पहिये की प्ररिधि को युक्तिपुवंक पहिये के केन्दोय 
भाग अर्थात नाभि के साथ जोडा जाता हे । ब्रह्म-चक्र के 
पचास अरे कल्पित किये गये. हैं । यथा-- 
पाँच सुक्ष्म-भत । - 
पाँच स्थल-भूत । 
पांच संशय अर्थात्‌ आत्म संशय, परमात्म-संशय; 
ब्रक्ृति-संशय, प्रकृति-संशय, धर्म-संशय ओर अवस संशय | 
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पांच क्लेश [अर्थात्‌ काम, ऋध, लोभ, मोह और 
अहंकार ! 

चार योनियां अर्थात्‌ जरायुज, अण्डज, उद्भिज भोर 
स्वेदज । 

छः ऋतु अर्थात्‌ बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त 
और शिशिर । 

बारह मास अर्थात्‌ चेत्र, वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, 
भाद्रपद, आश्विन, कातिक, मार्गशोषं, पौष, माघ और 
'छाल्गुण । | 
तीन करण अर्थात्‌ मन, वचन और शरीरं । ` 

पांच विपये अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान के पांच भेद--तमस, 
सोह, महामोह, तासिख और अन्ध-तामिस्र । 

ये सब मिलकर पचास अरे कहलाते हैं । 

. एक दुसरे प्रकार से भी पचास अरे गिने जाते हँ । 
इसके अनुसार बुद्धि के पचास प्रत्ययभेद ही ब्रह्म-चक्र के 
पचास अरे हें ॥ उनकी गणना इस प्रकार हे-- 

' पांच विपय॑ अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान के पांच भेद--तयस, 
घोह, महामोह, तामि और अन्ध तामिस्र ।* | 


° पातंजलमतानुसार मिथ्याज्ञान का विचार ऐसा. 


अविद्या-मिथ्या ज्ञान। | 
अस्मिता--आत्मा और.अन्त:करण को ग्रन्थि । 
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अट्छाईस प्रकार की शक्तियां तथा अशक्तियां, नो 
प्रकार को तुष्टियां और आठ प्रकार की सिद्धियां ये सब 
मिलकर ब्रह्म-चक्र के पचास असे हुँ । 

इस सबका थोड़ा-सा विवरण अब देखें 

| तस | 

सन, बुद्धि, अहंकार और पांच तन्मात्र प्रकृति के इन 
आठ विकारों वा कार्यों में, जोकि जड़ हैं, आत्म-बुद्धि का 
होना, अर्थात्‌ इनको चेतन आत्मा संमझ लेना हो “तमस' 
ह्‌} 


अणिमा सादि आठ प्रकार की. योय-सिद्धि में आसक्त 
होना एवं उनके ओघार पर दूसरों को ठगचा वा आप ठगा 
जाना ही “मोह हे । . 

वे अणिमा आदि आठ योय-सिद्धियां इस प्रकार हैं :-- 

(१) अणिमा अपने शरोर को अणु के समान छोटा 
वा सुक्ष्म कर लेना । 

(२) महिमा अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लेना । 

(३) गरिसा-अपने शरीर को बहुत भारी करं 


“राग- अनुकुल भावना । 
. हे ष-.प्रतिकल भावना । 

अभिनिवेश--भय । 

इनको हो पांच प्रकार के क्लेश भी कहते हैं । 
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QAT । | ; 
(४) सचिमा--अपने . शरोर को. बहुत हल्का कद 
सेना । 


(५) प्राप्ति--कोई पदार्थं चाहे कितनी हो दुर हो, 
हो छ सकना और प्राप्त करना । 

(६) प्राकाम्य--झपनी प्रत्येक इच्छा का पूर्ण करन! । 

(७) इशत्व--अपने शरीर औौर करण को अणले 
खश में कर लेना । सव प्रकार के भौतिक ऐइवयों को भाष्ठ 
करने में समर्थ होमा मीर सब किसी प्र शासन करना । 
सबसे अपने आदेशों का पालन करवाना । 

(७) वशित्व-प्राणिमात् को इस प्रकार से अपने थश्च 
शें कर लेना कि कोई झो अपने किसो आदेश का उल्लंघन 
न कर सके । 

इन आठ सिडियों की आठ अशवितयां भी होतो हैं । 

ARI महु 

इस इन्द्रियों के दस विषयों में भासवत होना, मरणो- 
वरान्त यां इस्रो जोवन में भोगों को अत्यन्त कामना करना, 
. अर्भाषर्म का विचार. छोड़कर रात-दिन . भोगों में और | 
'भोग्य-पदार्थो के संचय में हो संलग्न रहना । 

तामिख् 
भोगों के उपभोग में किसी बाधा के उपस्थित होने | 
थर क्रोध करना, अथवा औओग़य-पदाथों की प्राप्ति में असमथ _ 
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होने पर क्रोधे करता । दस इन्द्रियों और साठ सिद्धियों से 
gam होने के कारण यह एामिख अट्टारह भकार काः 


Kaa 
ऊपर लिखे अट्टारह प्रकार के थोगों के नु.सिलने पर, 
अथवा किसी कारणवश उन भोगों को न शोय सकने पर, _ 
ज्यवा कुछ थोड़ा'ला हो भोग सकने पर पूर्णतया न भोय 
कने पर-झोगों से पूर्णतया तृप्त न होने पर, रोना; 
gegm, पछताना और मरण समय में नाना प्रकार के 


च्छ छू ५ 3 
तस के भेद आठ, सोइ के भेद भाऊ महामोह के भेद 

दस, तामिख के भेद अट्ठारह और अन्ध तामिल के भेद 

grg ये सब मिलकर सिथ्याज्ञानः वा विपर्य के बासठ 

भेद होते हैं । 

झदठाईस प्रकार को शक्तियां और अशक्तियां 


`~ 


अन सहित .ग्यारह प्रकार को इन्द्रियां, उनके. ग्यारह 
विषय, उनकी ग्यारह प्रकार को शक्तियां और ग्यारह प्रकार 
की ही छक्षवितयां, नौ प्रकार की तुष्टिया और आठ प्रकार 
वो विया गे सब मिलकर अट्टाईस होती हैं । इन्द्रियों 
के बि और उनकी शक्तियों-को पृथक्‌ नहों गिना 
जाता | उनका विचार इन्द्रियों'के हो अन्तर्गत हो जाता हे ६ 
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इन्द्रियाँ-श्रौत्र, त्वचा,- वक्ष, जिल्ला, नासिका, वाळू, 
इस्त, पाद, उपस्थ, शुदा; और अन | 


"इन्द्रियों के विषय- शब्द, स्पश, रूप, रस, 19, ब्व, 
आदान वा ग्रहण, गमनागमन, रति, एवं YA त्याग, अल” 
विसर्जन और संकल्प विकल्प ! 

इर्द्रियों की शवितयां--क्रवण-शक्सि, स्पर्शशक्ति, 
दर्शेच-शक्ति, रसना-शब्ति, घ्याण-शक्ति, वाकू ` शक्ति, 
ग्रहण-शक्ति, गमन-शवित, भोग शक्ति एवं भू्षतत्यःय-शक्ति, 
सल-त्याग-शकिति ओर सनन-शक्ति । 

इन्द्रियों की अशक्तियां-ऊपर लिखी सभी शक्तियों 

का अभाव अर्थात्‌ बधिरत्व, कुष्टपाण्ड्पन वा सुन्न रोय, 
अन्धत्व, स्वाद न जानना, गन्ध .न जानता, गू यापन, ` 
बाईबल का अभाव, लंगड़ापन अथवा गसबनागसन को | 
असमर्थता, नपु सकता अथवा मुत्र-त्याय की असथंता, सल- 
त्याय को 'असमर्थंता, थोड़ा या अधिक पागलपन-_उन्साद 

या चित्त का अव्यवस्थित होना । 


नो प्रकार को तुष्डियाँ 


(१) प्रकृति और प्रकृति-जन्य पदार्थो का ज्ञान होते 
पर, अपने आपको तत्त्वज्ञानी और कुताथे. मानकर, अथवा 
संसार को असार और दुःखों का भण्डार जानकर विरक्त 


वा सन्तुष्ट होता... Kanya Maha Vidyalaya-Collection. 
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२ गंगा-स्तान, तीर्थ-यात्रा, मन्दिर-यात्रा, [हज- 
यात्रा वा स्थान विशेष को यात्रा ]संन्यास. आश्रम में प्रवेश, 
विशेष प्रकार के वेश या परिधान, वा कण्ठी, माला, तिलक, 
छाप, जटा, लठा आदि के अवधारण से पुण्यात्मा बनने का 
अन्ध-विश्वास और मोक्षाप्राप्ति का मिथ्या विश्वास करके 
सन्तुष्ठ हो जाना, निष्क्रिय होना, पुरुषार्थं को छोड़ना, 
सत्याचरण और ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि : 
आवश्यक कार्यो को न करना अथवा विधिपूर्वक न करना । 


(३) प्रारब्ध पर निर्भर.होना । यह समझना कि जो 

कुछ भाग्य में होमा, वही मिलेगा और कुछ होना हे, वही 

होगा । जो कुछ दुःख वा. सुख मिलना है, वह अवर्य 
इस प्रकार आलसो, प्रमादी- और पुरुषार्थ शून्य होना । 

. (४) काल के भरोसे पर सन्तुष्ट रहना । यह मान 

लेना कि जो कार्य जब होना है, वह तभो होगा अर्थात्‌ 

अपने नियत समय पर ही होगा । किसी काल विशेष को 


हो किसी विशेष कार्यं को सफलता या विफलता का मुख्य 
कारण सम॒ना 


(५) विषयों के : उपभोग अथवा भोग्य-पदार्थो की 
प्राप्ति में असमर्थ होना और फिर भी सन्तुष्ट रहना । 


(६) धनोपाजंन में नाना प्रकार के झंझटों को देखे 
कर, धन न कमाना, विषय-मोगों की प्राप्ति के साधन न 
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" जुटाना, उत्तरोत्तर उच्चतर सफलताओं की प्राप्ति छ ` 


करना ! | 

(७) एक से एक बढ़-चढ़कर भोग्य-पदार्थो थोर 
उन पदार्थो से शुक्त लोगों को देखकर अपनी असमर्थता 
और छाघन-शून्यता के कारण यह सोच लेना कि विषय- 
भोगों का तो कोई अन्त ही नहीं है, फिर उनको प्राप्ति से 
बया लाभ ? प्रयत्न करने पर भो यदि. सफलता न सिली 
तब भो तो शान्त होना हो पड़ेगा, अतः किसो वस्तु, पद 
या योग्यता को प्राप्ति के लिये अयत्न हो क्यों करें? | 


(८) जसे अस्नि में आहुति देने से अग्नि प्रचण्ड हो 
जाती है, बसे ही विषय-भोगों के उपभोग से भोग-कामचा 


भी अधिकाधिक बढ़ती और उग्ररूप धारण कर लेती है।. 


यह समझकर भोगों और भोग्य-पदाथ से विमुख होना । 
(2) विषयों के उपभोग और भोग्य-पदाथों के संचय 


से नाना प्रकार के ईष्या-हंघऔर झंझट उत्पन्न हो जाते : 
हैं। दिषय-भोगों के संरक्षण में नाना प्रकार के क्लेश भी 


होते हें। यह विचार करके उपराम होना 


ये नौ प्रकार को तुष्टियां हो संसार में आलस्य और 
प्रमाद की वृद्धि करने वाली हैं । अंतः इन से संसार की 
हानि ही होतो हे । पुरुषार्थ पुवक अपने और दूसरों के 
सुखों की वृद्धि करना हो सच्चो मनुष्यता है । पुरुषार्थ 
करना मनुष्य का चमं है। संसार के सुख-समुदाय का 
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संवर्धन करना और दुःख समुदाय को घटाना हो मानवता 
का मुख्य उद श्य हे । | 

उक्त नौ प्रकार को तुष्टियों की दो-दो प्रकार की | 
शक्तियां मानी जातो हैं! यथा 

(१) पदार्थ के न होने पर भी सन्तुष्ट रहना । 

(२) पदार्थं के होने पर भी उसका उपभोग न करना 
ओर सन्तुष्ट रहना 

इन में से प्रथम को अनिच्छा, अनुत्कण्ठा या अस्पुहा. 
कहते हैं। दूसरी को त्याग कहते हैं । 
नौ प्रकार को तुष्टियों की नौ प्रकार ही की अशक्तियां 
हैं। ` 

वदिक-साहित्य और आयंशास्त्रो में कत्तव्य ओर कत्तंव्य 

का एवं पुण्य और पाप का, जो सूक्ष्म विचार किया गया 
है, सभो साधकों, उपासकों और श्रेष्ठ नागरिकों को उसका 
परिज्ञान प्राप्त करना चाहिये और उसका अनुपालन भी 
अवश्य ही करना चाहिये । किसी प्रकार की रान्ति में 
पड़कर,. सच्चे पुरुषार्थं को छीना-झपटी या भ्रष्टाचार 
समभने की भूल कोई न करे। इसी प्रकार छीना-झपटी, 
भ्रष्टाचार, कपट-लीला और पर स्वत्वापहरण को पुरुषार्थ 
समझने की भूल भी कोई न करे। पाप और पुण्य की . 
सीमा-रेखा कहां हे ? इस जटिल-प्रश्न का समाधान सभी- 
साधकों को अपने-झपने अन्तरात्मा के ही अनुशासन से 
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. योग-जन्य अणिमा आदि सिद्धियों का. उल्लेख पहले 
हो चुका है । कतिपय आचार्य उनसे भिन्न आठ सिद्धियाँ 
कथन करते हैं । वे इस प्रकार ge ( 

(१) जन्म-सिद्धि-पूर्वंजन्म के संस्कारों की प्रबलता 
से प्रकृति आदि. पदार्थों के सम्यक्‌-ज्ञान का सहज भे ही 
होना । | 


(२) शब्द-ज्ञान-सिद्धि-विशेष शब्दाभ्यास के विना 


: हो पशु-पक्षी आदि प्राणियों की वाणी को समझना । इस 


सिद्धि को “सर्वभूत-शब्द-ज्ञान” भी कहते हैं। यह भी 
पूर्वजन्म के संस्कारों की प्रबलता से ही होती हूं । 

(३) शास्त्र-ज्ञान-सिद्धि-पूर्वंजन्म के संस्कारों की 
प्रबलता से, विना विशेष अभ्यास के हो, वेदों और अन्य 
शास्त्रों आदि के रहस्यों का समझना । कठिनतम विद्याओं 
को भी अनायास ही जानना । 

(४) आधिभौतिक ताप-सहन-शक्ति । 

(५) आध्यात्मिक ताप-सहन-शक्ति । 

(६) आधिदेविक ताप-सहन-शक्ति । ` 

(७) विज्ञान-सिद्धि-शुद्ध अन्तःकरण वाले मित्रों और 
`. शुरुजनों के उपदेशों को शीघ्र ही समझ. लेना । मोक्ष 
प्राप्ति के उपायों को समझना और उनके अनुष्ठान में शीघ्र 
ही सफल होना । र 

(८) अपने पुरुषार्थ और विद्या-बल से अपने मित्रों 
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और गुरुजनों]के [आदेशों का परिपालन, कठिनतर कार्यों 
का सम्पादन और अभोष्ट अनुकूलताओं का आयोजच । 
इस प्रकार ब्रह्म-चक्र के जो पचास अरे होते हैं, यह 
उनका विचार ह । गणना इस प्रकार हु :-- 
(१) अविद्या अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 


अभिनिवेश र | y 
(२ ) तुष्दियां ऱ्य | धन ह. 
(३) अणिमा आदि सिद्धियां " ` e. 
(४) इन्द्रियां और उनकी शक्तियां ” ११ 
ः (५) तुष्टियों को नौ और सिद्धियो को आठ 
. अशक्ति = १७ 
सर्वेयोग 3, zz Yo 


एक अन्य प्रकार से भी पचास अरे RA जाते हैं :- 
(१) अविद्या--तसस, सोह, महासोह, तामित और 


अन्ध तामिस्र S 
(२) इन्द्रियों के विषय-भोगों को शक्तियां १० 
(३) तुष्टियां १ 
(४) जन्म-सिद्धियां हु द 
(५) तुष्टियों से सम्बन्धित दो-दो प्रकार को 

शक्तियां-अनिच्छा और त्याय 5 १८ 
सवेयोग i ००० ००० 4o 
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५--ब्रहा-चक्त के बीस उप अरे 


किसी साधारण पहिये में मुख्य अरों की सहायता के 
लिये, जो पच्चरें लगाई जाती हैं, उनको ही यहां उप अरे 
कहा गया हृ । इनका विचार ऐसा हे :-- 

क-पांच ज्ञानेन्द्रियाँ 

ख--पांच कमें न्द्रियां 

aia तन्मान्न अर्थात्‌ पांच झातेन्द्रियों के पांच 

विषय--रूप, रस, गन्ध, शब्द बश त्व | 

घ- पांच कर्मेन्द्रियों के पाँच कर्म वचन, आदान, 
विचरण, आनन्द और उत्सं । `` | 

६--ब्रह्म-चक्र के छ: अष्टक 

किसी साधारणं पहिये में कोलों से जो काभ लिया 
जाता है. वहो काम और स्थान ब्रह्मा-चक्र मैं इन अष्टकों 
का हृ । अष्टकों की गणना तो छः से अधिक है । विद्वान 
अपनी रुचि के अनुसार कोई से छः अष्टक भिन लेते हुँ | 
छः धष्टक ये हैं :-- ; 
१) प्रकृंति-अष्टक--पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, 

| आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार । 
(२) घातु-अष्टक--त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, 


( चर्बी | अस्थि, मज्जा और: 


शुक्र | i 
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(३) सिद्वि-अष्टक या' ऐश्वर्य-अष्टक-_अणिमा, महिमा, 


गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व 
और वशित्व । 
एक दूसरा सिद्धि-अष्टक इस प्रकार हु 
पर-काया-प्रवेश, जल पर चलना वा जल में असंग 
रूप से रहना, उपक्रान्ति, प्रज्वलन, दिव्य-श्रवण, आकाश- 
खुबन, प्रकासाबरणक्षय और भूत-जय । 


(४) मदाष्छक--तन-्मद, जन-मद, घन-मद, बल-मद,- 


ज्ञान-मद, बुद्धि-मद, कुल-मद और 
जाति-मद । | 
कोई-कोई आचाय मदाष्टक के स्थान पर “भावाष्टक 
की गणना कर लेते हें । वह यह हं-- 


घर्म, अधर्भ, ज्ञान, अज्ञान, वेराग्य, अवराग्य, ऐश्‍वर्य . 


और अनेश्वर्थं । ` 

(४) अशुभाष्टक-अशुभ को सोचना, अशुभ को सुनना, 
अशुभ को देखना, अशुभ को बोलना, 
अशुभ का स्पशे करना, अशुभ कर्म 
को कराना, और अशुभ कर्म को 
करना । 

(६) घर्साष्टक-नित्य-धर्म, निमित्त-धर्म, देश-धर्मे, 

काल-घर्म, जाति धर्म, आपद्धमे 

मौर अषपवाद्‌ धर्म । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya’ Collection. 


Digitized by Arya Samaj ७६३०५ Chennai and eGangotri 


दो अष्टक और भी प्रसिद्ध हें। यथा-- 3 
देवाष्टक--अर्नि, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, यौ, 
चन्द्रा, पृथिवी और नक्षत्र । . 


इसे “आठ -वसु” भी कहते हैं । इस विषय में महषि , . 


दयानन्द सरस्वती का यह लेख विशेष रूप से मनन करने 

योग्य हे :-- क र 

इस वसु- विचार में “सत्याथे-प्रकाश के आठवे 

समुल्लास का यह सन्दर्भ विशेष रूप से सनन करने योग्य 

i “प्रश्न- सूर्य, चन्द्र, और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें 

मनुष्यादि सृष्टि है, वा नहीं ? 
उत्तर- वे सब भूगोल, लोक भौर इनमें मनुष्यादि 
'प्रजा भी रहती है, क्योंकि 

एतेषु हीद Ù सर्वं वसुहितमेते हीद Ù सवं वासयन्ते 
तद्यदिद Ù सवं वासयन्ते तस्माद्वसव इति ॥ 

C [Mo Fto १४।६। ब्रा. ७।कं० ५] | 

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और 

सूयं इनका वसु नाम इसलिए है, कि इन्हीं में सब पदार्थ 

और प्रजा वसतो है । और ये हो सबको बसाते हैं) जिस 


- लिए वास के, निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम 


वसु है । जब पृथिवो. के समान सूर्य, चन्द्र और 
नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में 
बाया सन्देह है ?” हि > 
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आगें फिर उल्लेख है :-- 

“और जेसे परमेश्वर का यह छोटा-सा लाक 
अनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या वह सब लोक. 
qa होंगे ? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहों 
होता, तो क्या, इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न 
हो तो सफल कभी हो सकता है ? इसलिए सवेत्र मनुष्यादि 
सृष्टि है। a 

आगे यह महत्वपूर्ण स्थापना भो की गई है-- 

“प्रइन--जैसे इस देश में मनुष्यादि की आकृति अवयव 

हैं, वैसे ही अन्य लोकों में भी होंगें, वा 
विपरीत ? 
` उत्तर-कुछ-आकृति में भेंद होनें का सम्भव हैः । 
जमे इस देश में चीनी, इन्शी और आय्येवते यूरोप में 
अवयव और रंग खूप और आकृति का भी थोड़ा-थोड़ा 
भेद होता है, इसो प्रकार लोक-लोकान्तरों में भी भेद होते 
हैं। परन्तु जिस जाति. की जैसी सृष्टि इस देश में है, 
बेसी जाति की सृष्टि अन्य लोकों में भी है । जिस-जिस 
शरीर के प्रदेश मैं नेत्रादि अग हैं, उसी जाति के अवयव 
भी वेसे ही होते हैं । 
और भी एक बड़ी बात यहां लिखते हैं -- 
प्रहन--जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं का 
उन लोकों में प्रकाश है, वा नहों ? . 
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उत्तर--उन्हो का है। जसे एक राजा की राज्य- 
व्यवस्था, नोति सब देशों में समान होती है, उशी प्रकार - 
परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोबत नोति णपनै-अपने 
सुष्टि रूप सब राज्य में एक सी है” । - 
[सत्या्थ-प्रकाश, आठवां समुल्लास]. 
` अणुविज्ञान और चन्द्र-याश्रा के वर्तमान युग में अहि 
दयानन्द सरस्वती द्वारा आज से एक सौ वर्ष पूर्वे प्रकाशित 
'उपरि-उद्धृत लेखों का विशेष विचार होना चाहिए । अब 
पृथिवी के मानव ने आये ग्रहों ओर उपग्रहों पर भी अपनी 
'कमन्दें डालनी शुरू कर दी हैं। 
गुणाष्टक- क्षमा, दया, अनुसुया, शौच- अनायास, 
ATA, अकृपण ता और अस्पृ 1। 

' ऐसे-ऐसे और भी कई अष्टक कल्पित किए जा सकते 
हैँ । “अष्टक” का अर्थ यहां पर आठ का समुच्चय हो है। 
झूल श्लोक में उपतिबद्कार ने “छ: अष्टक” हो लिखते 
हैं। कौन-कौन से अष्टक ? यह नहीं बताया । 

अत : इस विषय में कई गणना-भेद हो गए हैं। 


(७) नाना प्रकार के रूपों दालो एक फास 


ब्रह्म-चक्र की एक फांस कामना ही है, जोकि नाना 
प्रकार के रूपों में प्रकट होती है । “कामना” के अर्थ में 
. हो “इच्छा, तृष्णा, लालसा, अभिलाषा, वासना” nE 
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और भी कई शब्द-व्यवहार ९०१३ हँ । इस कामना-- 


जाल में आबद्ध होकर हो सब प्राणो इस ब्रह्म-चक्र में नाना | 
प्रकार की गतियां कर रहे हैं । 
(८) तोन प्रकार फा माग-भेद 

इस ब्रह्म-चक्रके तोन मागं-भेद हैं। भिन्न विचारको 
में ये मार्ग-भेद कई प्रकार से कल्पित किए हैं। यथा 

क--धर्म, अधमं, ओर अज्ञान.। 

ख-.धर्म, अथं और काम | 

श--उत्पत्त, स्थिति, और प्रलय । 

घ--सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण | 

(६) दो निमित्त . 
पुण्य और पाप ही ब्रह्म-चक्र के दो निमित्त. हैं। | 
(१०) एक मोह 

mfa हो एक ऐसा तत्त्व है, जो इस ब्रह्म-चक्र में 
चिकनाई का काम करता है और इस चक्र को गति को 
निरन्तर बढ़ाता रहता है । 

मोह अथवा भ्रान्ति का तात्पर्यं यहां पर अविद्या या 
. सिथ्या-ज्ञान हो है, जिसके वशीभूत होकर, इन्द्रियों मन, 
और बुद्धि इन पदार्थो को भी जीवात्मा मान लिया जाता 
है। पुण्य और पाप जो दो निमित्त कथन किए यए हैं । 
वे इस sra या मोह के हो निमित्त हैं। 

६--नदी के रूप में शरोर का निरूपण 
चौथे श्लोक में इस नाम-रूप-मय जगत्‌ का दिग्दर्शन 
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ब्रह्म-चक्र के रूप में कराचे के बाद अब नदी के रूप में 
सानव-देह का निरूषण करते हैं:- | ` 
पंचस्त्रोतोऽन्छु' पंचयोन्युग्रवक्रां, 
पंच प्राणोमि पंच बुद्धियादि aag । 
dawat पंच दु:खोघ-वेगास्‌, 
पंचाशद्भेदां पंचपर्वामधीन: ॥५॥ 
शब्दार्थः-- (पचस्त्रोतोऽम्बम्‌) जिसमें पांच स्त्रोतों 
की जल-धारायें आकर गिरतो और बहती हैं, (पंचयोनि) 
जिसके पांच उद्गमस्थान हैं और जो (उग्न-वक्राम्‌) बहुत 
अधिक उग्र एवं छेढ़ी-मेढ़ी है, (पंचप्राणोभिम्‌) जिस में 
पांच प्राण-प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान तंरयों 
के समान हैं, जो (बुद्धि-आदि-पंचमूलाम्‌) बुद्धि आदि 
भेद से पांच प्रकार के ज्ञान मुल वालो है, जो (पंचावंताम्‌) 
पांच आवतोँ=भवरों वाली है, जो (पंच-दुःख-औष-वेयाम्‌) 
पांच प्रकार के दुःखों के आवेग वाली है, [जिसमें पांच 
प्रकार के दुःखों के आवेय आते रहते हैं और इसीलिये 
समय-समय पर जिसका वेग तीव्रतर हो जाता है] जो . 
(पंचाशद्‌ भेदाम्‌) पचासों प्रकार भेदःप्रभेद हैं, जो 
(पंचपर्वाम्‌) पाँच पूर्वो वाली है, उस नदी को (अधीमः) 
हम जानते हैं। l 
विशेष-इस श्लोक की शब्द-योजना से स्पष्ट होता | 
है कि यह मानव-शरीर और उसकी प्रगतियों का ही 
सांकेतिक वा आलंकारिक विवरण है । पहले जिस प्रकार 
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ब्रह्माण्ड का आलंकारिक निरूपण किया गया था; अब 
उसो प्रकार यह पिण्ड का भी प्रतिपादन किया गया g t 
यह उचित भी है, स्वाभाविक भी । ब्रह्माण्ड-बोध के लिये, 
पिण्ड-बोध, का होम! भी आवश्यक हे । ब्रह्माण्ड-बोध सें | 
यह पिण्ड-बोध विशेष रूप से सहायक हे । | 

जो कुछ बड़े रूप में ब्रह्माण्ड में है, वही सब कुछ 
छोठें रूप में शरोर में भी है । यह मानव-शरोर ब्रह्माण्ड 
का तकशा हो तो है । प्राकृतिक सम्मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ 
विकार वा चमत्कार यह मानव-शरीर ही है । यह विशेष 
उपयोगी भी है, . संरक्षणीय भी । यह भोग का साधन भी 
है, मोक्ष का उपकरण भी । क्योंकि “भागयरत्नं शरीरम्‌” 
और “भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ ।” | 


इस शरीर रूपी नदी में पांच ज्ञानेर्द्रियां हो वे श्रोत 
हैं, जो कि इसमें ज्ञान रूपी जल के प्रवाह प्रवाहित करते 
रहते हैं । नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। त्रे ऊंचे-नीचे . 
विषय स्थलों में से होकर बहतो ओर आगे बढ़ती हैं। 
इसोलिये वे कुछ अधिक वेगवती भी बन जाती हैं और 
ऐेढ़ी-मेढ़ी भी हो जाती हैं। पांच ज्ञानेन्द्रियों के णंच उद्यम 
स्थान पांच महाभूत ही हैं। पांच महाभूतों में जो पारस्परिक 
विभेद या विषमता है, उसी के कारण मानव-देह में 
मो विभिन्न. प्रकार की विषमताओं का विकास हो 
जाता है। 2 | 
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इस शरीर रूपी नदो में पाँच प्राण हो तंरगो के 


. समान हैं । इस शरोर रूपो नदी का आदि-मूल पंच-बुद्धि 


कहलाता है अर्थात्‌ पांच प्रकार के ज्ञान वाला । यह किस 
लिये ? इस लिये कि कोई रूप को चाहता है, कोई रख 
को, कोई स्पशं को, कोई शब्द को ओर कोई गन्ध को ॥ 
विभिन्‍न प्रकार के व्यक्तियों की रुचि विभिन्‍न प्रकार के 
विषयों में होती है।. इसके साथ ही देश-काल-भेद से 
एक हो व्यक्ति की आसक्ति भिन्न-भिन्न विषयों में भी 
देखने में आती हे । एक ही. व्यक्ति कभी रूप को चाहता 
है, कभी:रस को, कभी स्पशं को, कभी शब्द को, और कभी 
गन्ध को । पंच बुद्धि का.ममे यही हे.। 
पांच विषयं अर्थात्‌ रूप, रस, स्पर्श, शाब्द और गन्ध 
ही इस शरोर रूपो नदो में भंवरों वा आवर्तो के समान 
हैं । जब कोई शरीरी इन आवतों में फंस जाता हूँ, तब 
उस का निस्तारा बहुत कठिनाई से हो हो पाता है। जसे . 
पुर के आने पर नदो का प्रवाह और विस्तार बहुत अधिक 
बढ़ जाता ह, वसे हो इस शरीर रूपी नदो में भो गर्भ-स्थिति, 
जन्म, बुढ़ापा, व्याधि और मृत्यु रूपो पुर आया करते हैं, 
तब इस का प्रवाह भी नई-नई भूमियों में फलने और | 
दौड़ने लगता है | 


ये पाँच प्रकार के दुःखावेग अर्थात्‌ गर्भ-स्थिति, | जन्म, 
बुढ़ापा, व्यधि ओर मरण हो [इस शरीर रूपी नदो में पूर 
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अथवा भावेग हैं। जल में तैरने के ढंग कई प्रकार के 
होते हैँ । नदियों को पार करने के साधन भी कई प्रकार 
के होते हैं। वसे ही इस शरीर रूपी नदी से संतरण के 
विधान और साधन भी कई प्रकार के हैं। किसी भी एक 
विधान को .जानकर, साधन को अपनाकर-साधना करके, 
साधक जन इस शारीरिक 'भव-सागर को पार कर सकते 
हँ । जहाँ चाह, वहां राह । भव सागर को पार करना 
कुछ कठिन तो है हो; परन्तु असम्भव नहीं। | 

नदियों में आवश्यकतानुसार कुछ ara भी बना लिये 
जाते हैं । उनके जो मुख्य खण्ड होते हैं, वे ही पर्वं कहलाते 
हुँ । नदियों की कुछ छोटो या बड़ी शाखायें भी पवे स्व- 
रूपा हो होतो हैं । अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभि- 
निवेश ही इस शरीरे रूपी नदी में बान्ध, पर्वं या शाखा 
समान हैं । 

तदियां प्रवाहमयी होती हैं। वे चलती ही रहतो हें 
दौड़ती ही रहती हैं, बहती हो रहती हें । यह शरोर रूपी 
नदी भी चलतो ही रहती है । अपनो विचित्र गतियों और 
अगतियों के द्वारा यह भी निरन्तर आगे ही आगे बढ़ती 
है । नये-नये परमाण्-प्रवाह आ-आकर इसमें मिलते या 
जुड़ते रहते हैं । इसी प्रकार असंख्य परमाण्‌-प्रवाह इससे 
छिटकते वा विलग भी होते रहते हैं। अन्ततोगत्वा यह | 
पाथिव-शरीर अपने कारण सें लीन हो जाता है। वसे ही 
' जैसे कि नदियां जाकर सायर में समा जाती हैं । कार्यं और 
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कारण. का यह प्रवाह, उदय और अस्त का. यह चक्कर, 
अथवा निर्गमन और विलय का यह अनुक्रम अनादि-काल 
से इसी रूप में चलता चला आ रहा है। आगे हो आगे 
बढ़ता चला जा रहा है। | 

मिल गई मिट्टी में कसो, प्यारी-प्यारी सूरत । 

खाक के पेयोंद कंसे-कंसे ग्रुल-बूठे हुए ॥ 

फिर रही है अब तलक नजरों में शकलं आशियां 

महते गुजरी चमन पर बिजलियां टूडे हुए ॥ 
एवमेव [ 

जहां.था जमशेदी दरबार, 

शान से होता था मधु-पान | 
वहां स्वच्छन्द घूमते सिह, 
वहां स्वच्छन्द घूमते श्वान ॥ 

त्तथा च-- 
हम नशों यह नफस का साजेगरा कुछ भी नहीं । 

तू कहा फितने जगाता है ? यहां कुछ भी नहीं ॥ 

कह रहा है आसमां कि यह. समय कुछ भी नहों । 

फूंक दूंगा एक गदिश में जहां कुछ भी नहों ॥ 

जिनके महुलों में. हजारों रंग के फानूस थे । 

झाड़ उन की कन्न पर हैं, ओर निशां कुछ भी नहीं । 
.तखतवालों का पता देते हैं पत्थर गोर के । 
बे खबर हें खाक में भब हूं ओ हां कुछ भी नहीं । 
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ओर भी-- 
आदमी का जिस्म क्या है ? जिस पे नाजाँ है जहाँ । 
एक छोटी-सी इमारत, एक टूटा-सा मको ॥ 
खून का यारा है इसमें ओर इंटे हडिड्यां । 
` चन्द साँसों पर खडा है, यह ख्याली आसमाँ ॥ 
मौत को पुरजोर आन्धी, इससे जब टकरायेगी । 
देखे लेना यह इमारत दृढ़कर गिर जायेगी ॥ 


७- मुक्ति क भागं 
सर्वा जोवे सव संस्थे घुहुन्ते, . . 
अस्मिन्‌ हंसो waa ब्रह्म-चक्र । 
- पथगात्सानं प्रेरितारं च सत्वा, 
; जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति Ng 
शब्दार्थ - (सर्वाजीवे) सब को जोवन प्रदान करने 
चाले (सवंसंस्थे) जिसमें जड़ और जंगम एवं स्थूल और | 
सूक्ष्म सभी पदार्थ अवस्थित हैं, उस (बृहन्ते) बहुत बड़े ` 
(अस्मिन्‌ ब्रह्म-चक्र) इस ब्रह्म-चक्र में (हंसः) यह जोवा- 
त्मा रूपी हंस (शम्यते) घुमाया जा रहा है । 
विशेष-जन्म-मरण और पुनजेन्म का प्रवाह सनातन 
काल से हो जीवात्माओं को आन्दोलित करता हुआ चला 
आ रहा है इस जन्म-मरण की परम्परा से छूरने का उपाय 
क्या है ? बताते ह: 
शब्दार्थ-(आत्मानन्‌) अपने आपको (च) ओर. 
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(प्रेरितारम्‌) इस ब्रह्म-चक्र के प्रेरक और सृष्टि के चेतन 
एवं स्वतन्त्र निमित्त कारण परम पिता परमेश्वर को 
(पृथक्‌-पृथक्‌) (मत्वा) मानकर. सनन के द्वारा जानकर 
(जुष्टः) उस परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना 
: करने वाला जीवात्मा, प्रभु का प्रेमी उपासक (लतः) तब, 
फिर, आत्म-दर्शन और प्रभु-दर्शन की सिद्धि प्राप्त करने . 
के पश्चात्‌ (तेन) उस अपनी साधन-शीलता के प्रभाव से, 
तथा अपने. आराध्यदेव की कृपा से (अमृतत्वम्‌) अभृत 
को, मोक्ष को, चिरस्थायी आनन्द को (एति) प्राप्त 
करता है । 
विशेष- सृष्टि-रचना के प्रधान-कारण अर्थात्‌ कारण 
ब्रह्म की जिज्ञासा के साथ इस योग-सिद्धान्त और उपासना 
प्रधान उपनिषद्‌ का आरम्भ हुआ है । उपासकों के परि- 
ज्ञान और समाधान के लिये संक्षेप में ब्रह्म-चक्र को उपमा 
देकर ब्रह्माण्ड का और नदी की उपमा देकर मानव-शरीर 
का प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ अब प्रस्तुत श्लोक में बन्ध 
भौर मोक्ष का हेतु भी उपनिषद्कार ने दर्शा दिया है । 


बन्ध का हेतु है_-अपने स्वरूप को विस्मृत कर देना । 
जीवात्मा और शरीर को एक मानना, या शरीर को हो 
जीवात्मा मानना, अथवा मन, बुद्धि और अहंकार को ही 
आत्मा मानना, या जीवात्मा और शरीर को पृथक्‌-पृथक्‌ 
त मानकर एक ही ससझ लेना और जयत्‌ के घाता- 
विधाता ईश्वर को. भूल जाता, उससे विमुख 
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मोक्ष का हेतु है--अपने - स्वरूप में स्थिति, जड़-शरीर 
को जड़ समझना और इसे अपने चेतन जीवात्मा का घर 
समभना । जीवात्मा और शरीर को भलो प्रकार से पृथक्‌- 
पृथक्‌ जान लेना, सर्वांग पूर्ण निर्मलता को प्राप्त करना, 
कुसंस्कारों को हटाना, ईश्वर के प्रति परम प्रेम कौ धारण | 
: करना, ईश्वर की स्तुति, प्राथेना ओर उपासना के द्वारा 
मोक्ष के अधिकार और ईश्वरीय कृपा की पात्रता को प्राप्त 
करना । / 


यद्यपि आचार्य के उपदेश ओर वेदादि ग्रन्थों के पठन- 
पाठन से भी शरीर की जड़ता, जीवात्मॉ और शरीर को 
पृथकता, ईश्वर की जोवात्मा से भिन्नता, जीव की अल्पज्ञता 
. और एक देशोयता, ईश्वर की सर्वज्ञता और सवे व्यापकता, 
जीवात्मा और ईश्वर के व्याप्यव्यापक, सेव्य-सेवक, स्वामी 
भृत्य, राजा-प्रजा, उपास्य-उपासक और पिता-पुत्र आदि 
सम्बन्धों और ईश्वर की परम आनन्दमयी सर्वोपरि सत्ता 
का बोध प्राप्त हो जाता है, परन्तु मोक्ष-प्राप्ति और अनन्त , 
आनन्दोपभोग के लिये इतना हो पर्याप्त नहों है । यथाथ | 
होने पर भी यह पूर्ण बोध नहों है । | 

' इसे तो साधना आरम्भ करने के लिये कुछ थोड़ा-सा 
दिर्दशैन मात्र ही समझना चाहिये । पूर्ण और यथाथ बोध 
तो दीर्घ-काल तक, निरन्तर, नियम पूर्वक साधता करने 
बाले, योग-समाघि-द्वारा ` आत्म-दर्शन, प्रकृति - दर्शन, 
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(४०) 


तन्मात्राओ के वशीकरण और ईइ्वर-दंशंन की अपरोक्ष- 
अनुभूति प्राप्त करने वाले ईश्वर के परम प्रेमी भक्तो को 
ही प्राप्य होगा । [ 
सन्त कबीर ने किसी तथाकथित पण्डित को फटकारा 
थाः र | 
तू कहता पुस्तक की लेखी । 
मैं कहता हूं आँखों-देखी ।। 

आत्म-दर्शंन, प्रकृति-दर्शन और प्रभु-दर्शन में आँखे 
जीवात्मा की दिव्यतर दशंन-शक्तियाँ ही होती हैं, चर्म- 
चक्ष नहीं । गोता के अर्जुन को भो ईश्वर के विराट-रूप 
दशनःप्रसंग में पहले तो दिव्य-नेत्रों की प्राप्ति हो हुई थी। 

साधकों को योगारूढ़ होकर अपनी साधना का 
कोई घमण्ड नहीं करना चाहिए । छोटो - बडी 
सभो सफलताओं के सिये प्रभु को कृपा का होता भी | 
परमावश्यक है । निष्पापता, निइछलता, पूर्णनिमलता भौर | 
सतत जागरूकता के आधार पर हो प्रभु की कृपा को प्राप्त 
किया जा सकता है । जो पुरुषार्थ साधक करता है, वह 
भी तो प्रभु-प्रदत्त साधनों और शक्तियों के आधार पर हो. 
. होता है । जहां पूर्ण पुरुषार्थं करने के उपरान्त साधको की 
असमथता आरम्भ होती है, वहाँ से हो प्रभु को कृपा शुरू | 
हो जाती है और साधक का अपना अनुभवी अन्तरात्मा 
ही उस का पथ-प्रदशंक बन जाता है। _ Te 
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जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं मैं नाहीं । 
प्रेम-गली अति सांकरी, या में दो न समाहीं ॥ 
हँस-हँस कन्त न पाइया, जिन पाया तिन रोय । 
हांसो-खेले पिउ मिले, कौन दुहागन होय ॥. 


भेद भै अभेद के ये कथन सन्तों ने प्रेम की प्रगाढ़ता 
और भक्तिबाद को तल्लीनता को दर्शाने .के लिये ही किये 
' हूँ। ya 
मध्य-युग के आचार्यों ने ईश्‍वर को अनुमान का विषय 
बनाकर भारी आन्ति फैलाई थी । प्राचीन आचायों ने तो 
ईदवर को भी प्रत्यक्ष का ही विषय माना है । अनुमान तो 
त्यक्ष के अनुसार ही होता है । अनुमान से कुछ-कुछ का 
आध होता है ! प्रत्येक से सब कुछ का यथार्थ और पूर्ण 
बोध होता है । मह॒धि दयानन्द ने ईश्वर-प्रत्यक्षवाद को 
ua प्रचलितं कर दिया है । Ra 
` तैत्तिरोयोपनिषद्‌ के प्रथम अनुवाक में पाठ हैं :-- 
za ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष 
ब्रह्मासि त्वासेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यासि । ` 
हृतं वदिष्यामि । सत्यं - वदिष्यासि । 
तत्माजवतु  तद्ृब्तारसवतु । अवतु, 
सास्‌ । झवतुवक्तारम्‌ ॥ 
ब्रह्म को मेरा नमस्कार 1 हेवायु ! नमस्ते। तू ही 
तो प्रत्यक्षखद्वद्वै॥ सँ तो तुमको ही प्रत्यक ब्रह्म कहूंगा। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२३) 
मैं ऋत. हो बोलूंगा । मैं सत्य हो बोलुंगा । तू मेरी रक्षा 
कर । तू सत्योपदेशक को रक्षा कर । तू मेरी रक्षा कर | 
बहा, ऋत भोर सत्य के उपदेशक की रक्षा कर । 

अपने “सत्यार्थ-प्रकांश” के आरम्झ में ही भहषि aat- 
नन्द ने यह पाठ उद्धत किया है । उन्होंने इसे “सत्याथे- 
प्रकाश” के अन्त में दोहराया भी है । 
ईश्वर-प्रत्यक्ष घाक्षुश-प्रत्यक्ष नहीं । प्रकाश के अभाव, 
अल्प-प्रकाश, कुसंस्कार और रोगवश चाक्षुश प्रत्यक्ष का 
सदोष होना भी सभाव है । ईश्वर-प्रत्यक्ष के लिये दिव्य- 
दर्शन-शक्ति=दिव्य-दष्टिं की नितान्त आवश्यकता है ! 
इस दिव्य-दर्शन-शक्ति के विकास आरं अधिग्रहण की घुक्ति 
बतलाने के लिये हो दयाल Aa इस उपनिषद्‌ 
क. अनुबन्ध रचा है। ब्रह्मचक्र में परिभ्रमण करने वाले यह. 
लागे-दर्शन निस्सन्देह एक बडी साहयता है। ' 


द — परस-ब्रह्म का गीत 


उद्गोतसेतत्‌ परम तु ब्रह्म, 
तस्मिस्त्रयं सु प्रतिष्ठाक्षरं च । 
- अत्रातन्रं aga विदित्वा, 
लीना ब्रह्माण तत्परा योनिसुक्ता:॥७॥॥ 
शब्दार्थ-- (एतत्‌) यह” (उद्गोतम) उद्गीत 
o उदगीथ = उत्तम-गीत = ओंकार AI क वाच्य और 
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वाचक नाम और नामी का अभिन्न सम्बन्ध होता है, अतः | 
(तु) यहो तो (wag) परम-ब्रह्म है। (च) और 
(akua) उस में हो (त्रयमक्षरम्‌) तोन अक्षर = विनाश- 
रहित तत्त्व = ईश्वर, जोव और प्रकृति (सु प्रतिष्ठ) सु 
प्रतिष्ठित हँ । अथवा-- (त्रयमक्षरम्‌) तोन अक्षर = 
अकार, उकार और मकार (सुप्रतिष्ठ) सु प्रतिष्ठत है । 
(aa) इस विषय में जो (अन्तरम्‌) ईश्वर, जीव और 
प्रकृति का पारस्परिक सत्ता-भेद, स्वरूप-भेद एवं गुण, कसे 
और स्वभाव-भेद है-- अपना-भपना स्वतन्त्र लक्षण है उस 
को (विदित्वा) यथार्थ रूप में जानकर (ब्रह्मविदः) वेदज्ञ 
“और ईश्वरोवासक (तत्पराः) ईशवर-परायण होकर, ईश्वर 
के प्रति नमन = नमस्कार और आत्म-समपंण करके 
(ब्रह्मणि) ब्रह्मा में (लीनाः) निमग्न = तल्लीन [हो जाते 
है 1] और (योनि-मुबताः) जन्म-मरण के बन्धन से छुट 
जाते हैं । [यह आनन्दमयी. तल्लीनता अभ्यास और 
वेराग्य के द्वारा ही प्राप्त होती है ।] 


&---बन्ध का कारण ग्रौर मोक्ष का उपया 


संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च, 
ध्यक्ताव्यक्तं भरते विशवसोशः । 
अनी झाइचात्मबध्यते MTATA, 
arara सुच्यतेसवं पाशः ॥८॥ 
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शब्दार्थ-- (एतत्‌) यह नाम-रूपमय-जणत्‌ (A) 
क्षरण-शोल=नाशवान्‌' भो है, (च) और ( कषक्षरम्‌ ) 


अक्षरण-शील=नाश-रहित भी । [कार्ये रूप सें यह ताशवानू ` 


अर्थात्‌ परिवर्तेन शील है । कारण रूप में यह नाश-रहित-- 
झारस्भ और अन्त से रहित है । यह दुश्य-जगत्‌ तो. जड़ 
एवं चेतन तत्वों के सुसम्बन्ध और सुनियल्त्रित भेल का ही 
एक महान खेल है । ईश्वर, जीवात्मा . और प्रकृति के 
अस्तित्व का परस-प्रमाण भी यह दृश्य-जयत्‌ ही है ।] 
(व्यकत-अव्यक्त) यह जो कुछ भी व्यक्त और अव्यक्त-- 
प्रगट और अप्रयट=स्थूल और सूक्ष्म ज्ञात एवं अज्ञात= 
कार्य और कारण एवं जड़ तथा चेतन विश्व-प्रपंच है । इस 
(विश्वम्‌) सब कुछ को वह (ईशः) सब का एक सर्वोपरि 
स्वामी ईश्वर अकेला, किसी दूसरे की सहायता के बिना ही 

(भरते) धारता है, पालता-पोसता है, सुव्यवस्था में रखता 
भोर सुप्रकाशित करता है। (च) और वह जो (अनीशः) 
असमथ, अल्पज्ञ, शासन-सामर्थ्यं-शून्य अथवा-- (अनीशः ) 
अनीरवरवादी-नास्तिक (आत्मा) जीवात्मा-समुदाय है, 
वह अपने (भोक्तृभावात्‌ ) भोय-भाव के कारण--भोगलालसा 
=कासना=तृष्णा-जाल के कारण ( बध्यते ) बन्धता हे, 
बन्धन में पड़ता और जन्म-मरण के चक्कर में घूमता है । 
[क्या इस बन्धन से उसे कभी छुटकारा भी मिलता है ? 
हां, मिलता हें। वह कब ? और केसे ? सुनो-- जब यह 
[जीवात्मा प्रत्येक-जीव, जीवात्दा-समुदाय] ( देवस्‌) उस 
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| परम देव को [जान लेता हे, आत्म-दर्शन और परमात्म- 
दर्शन की सिद्धियां प्राप्त कर लेता हे, तब ] ( ज्ञात्वा) 
| जान कर (सरवे पाश: ) सब प्रकार के बन्धनों से 
| (मुच्यते) छट जाता है, मुक्त हो जाता है । 
| विशेष-जिसने अपने आप को नहीं जाना, अपने 
| स्वरूप, सामथ्ये और लक्ष्य को नहों पहिचाना, वह ईरबर 
| को कैसे मान सकेगा ? ईश्वर-दर्शन के पूर्व आत्म-दशन 
| अर्थात जीवात्मा . की आत्म-स्वरूप-स्थिति का होना 
| . आवश्यक है । इसे स्मृति-लाभ भो कहते हैं । 

भव-बन्धन का कारण--जोवात्मा की भोग-लालसा= 

सोक्त॒-भावना । मुक्ति का साधन --इस भोगवाद और 

लालसा-जाल से छटकारा । शास्त्रीय भाषा में इस प्रक्रिया 
| को त्यागवाद भो कहते हैं, यञ्ञवाद भो । किसी कवि का 
|. कथन ठोक ही ह-- 
॥ हम खदा थे गर न होता, 

प दिल में कोई मुद आ 
| आरज्‌ ओं ने हमारी 
| 


हमको बन्दा कर दिया । 
` ऐव्वर्य-प्राष्ति का साधन भी त्यागवाद ही हे & ` 
| भागती फिरती थो दुनिया, | 

जब तलब करते थे हम | 


जब से नफरत हमने को 
वह बैक्ररार आने को हू ॥ 
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१० — त्रतवाद का सम्णोषण , 


ज्ञाज्ञो दावजावीशानीशौ-- 
गजा हि-एका सोक्तुभोग्याथ युक्ता । 
अनन्तात्मा विइबरूपो हि-भ्रकर्ता, 

त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥६॥॥ 

शब्दार्थं-- (द्वौ) दो (अजौ) अज हूँ-जन्म और मरण 

से रहित दो तत्त्व हैं । (ज्ञ- अज्ञौ) उनमें एक तो सर्वज्ञ- 
ईश्वर हे दूसरा अल्पज्ञ-जीवात्मा-समुदाय । इन दानों में से 
एक तो ( ईश-अनोशौ) ईश हे= स्वामी है, और दूसरा 
अनीश= स्वासित्व-शून्य । [ईश्वर हो ईशा हे, दूसरा 
जीवात्मा-समुदाय=सेवक=अनोश । ईश्वर और जोव का 


स्वामी- सेवक- सम्बन्ध है । अपने गुण, कमें और स्वभाव | 
के श्राधार पर यह जोकात्मा वा जीवात्मा-समुदाय संसार का | 


शासन करने में असमर्थ है । भोगोपभोग में भो यह 
ईश्वर-प्रदत्त शरोर के आधार पर ही थोड़ा-सा समर्थ होता 
है 1] | 

(हि) निस्सन्देह, इन दोनों अजों से भिन्न (एका 
अजा) एक अजा भी है । (भोक्तृ) भोग करने वाले के 
(भोग्यार्थं) उपभोग के लिये वह (युक्ता) उपयुक्त है । 


यह प्रकृतिः हो अजा है । अजन्मा होने के कारण वे 


दोनों अज हैं और अजन्माग्होने कारण हो यह अजा है । 
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भोग को लालसा रखने वालों के लिये यह अजा प्रकृति 
अत्यन्त उपयुक्त है । यह नाना प्रकार के भोयों को देने 
वालो है । यह भोग्य है । जो कर सके, वह इसका उपभोग 
कर ले । स्मरण रहे-भोग में रोग का भय है । कल्याण 
तो सब प्रकार के भोगवादों से अलिप्त रहनेमें ही हे । 


सोचा था हम खायंगे, बहुत अधिक धन-माल । 
यहीं क्षरां सब रहे गया, आया काल-कराल I 
YA अजा के छोड़कर, भजो ओम्‌ का नाम । 
ओम्‌ “नाम सुख-धाम हे, ओम्‌-नाम गुंण-ग्राम ॥ 
ओम्‌ विज्ञ, सुख रूप हे, सब भूपों का भूप । 
' मुक्त कामना-जाल से, सच्चित्‌ प्रभु अरूप ॥ 
ओम्‌-भजन से हो गये, साधक भव-निधि पार । 
अजा-पाश-आबद्ध-जन. डूबे बोच मभार ॥ 
' शब्दार्थ- (अनन्तात्मा) जीवात्मा तो अनन्त हैं । 


विशेष प्रत्येक छोटे या बड़े शरोर का एक पृथक्‌ | 
होता है । शरीरों से रहित मुक्त और अमुक्त जोवात्मा-समुदाय 
` भो बहुत बड़ा है । किसो एक बड़े शरीर के आश्रय में छोटे- 
छोडे अनेकों शरोर भो रह सकते हैं । जीवात्माओं को यह 
अनन्तता मानवो-गणना के अनुसार ही हे। ईश्वर को 
गणना जैसो और जितनी हुँ, वेसो और उतनी ही है । 

शब्दार्थ-- (हि) इसके साथ ही (विश्वरूपः) वह जो | 
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विश्वरूप सब रूप ही जिसके रूप हैं। और सभी रूपों 
में जो व्याप्त हे, वह सर्वव्यापक ईश्वर तो (अनन्त) 
आरम्भ और अन्तरहित है ही ।[ वह बड़े विस्तारवाला भी 
है, ओर-छोर से रहित भी। सृष्टि का निमित्त-कारण 
शरक, प्रकाशक, नियामक और व्यवस्थापक होने पर भी 
वह] (amir) अकर्ता है ह 


लि वह प्राकृतिक भोगों का उपभोक्ता नहीं है । 
'उसमें कोई कमी या भोग-लालसा नहीं है । सृष्टि-रचना में 
; उसका अपनां कोई स्वार्थ नहों है । 


शब्दार्थे (यदा) जब उपासक (एतत्‌) इस (त्रयम्‌) 


“ निक को, त्रेतवाद को, ईश्वर; जीव और प्रकृति को उनके 
: पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूपः में तथा इन तीनों के सम्मिलित खेल- 
` स्वरूप इस विश्व को (विन्दते) प्राप्त कर लेता है, तब 
वह (ब्रह्मम्‌) [त्रिविध] ब्रह्म को [बड़े विस्तार वाली 

` प्रकृति को, अनन्त जोवात्मा-समुदाय को, सर्वोपर परमेश्‍वर 


` को (विन्दते) [देख-समझकर तत्त्वज्ञान और मोक्ष को] 
¦ प्राप्त करता है | - 


| ब्रह्म को प्राप्ति के लिये ईश्वर, जोवात्मा-समुदाय और 
“ प्रकृतिक का यथार्थ-बोध प्राप्त कर लेना आवश्यक हे । 
' प्रशिक्षेण का मुख्य-उद्देश्य इस 'तात्विक-ज्ञान की प्राप्ति ही 
| हे । इस तात्विक-ज्ञान के बिना नानाविध दुःखों से 
' जीवात्मा का छुटकारा न होगा । « 
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जड़ रूपा प्रकृति तो भोग्या है । ब्रह्म-बोध और ब्रह्म- 
प्राप्ति को कामना करना प्रकृति के लिये अशक्य है । उसे 
इन की आवश्यकता भी नहीं । 

ईश्वर कासना-शून्य है, भोग-लालसा-शून्य है, आनन्द- 
स्वरूप और विज्ञान-स्वरूप है । उस में कोई कमी नहों । 
उस को कोई आवश्यकता. नहीं । | 

ब्रह्म-बोध- और ब्रह्म-प्राप्ति की आवश्यकता तो बस, 
केवल अल्पज्ञ, आबद्ध, अल्प सामथ्येवान्‌ू, आनन्द-पिपासुं 
और जन्म-मरण भादि के नानाविध दुःखों को भोगने वाले 
जीवात्मा-समुदाय के हो है। उसके लिये ही यह तत्त्वज्ञान 
का व्याख्यान है ! उसके लिये हो यह विश्‍व-प्रपंच है । | 

'उपनिषद्कार महषि ने अखिल मानवता के कल्याण 
के लिये Jaara ar यह स्वरूप यहां दर्शाया है कि नित्य, 
मुक्त, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वे-शक्ति-मान्‌ आदि नामों 
वाले ईश्वर ने, जड़रूपा, भोग्या, अजन्मा, सृष्टि की उपादान- 
कारणभूता, कारण प्रकृति से अजन्मा, अल्पज्ञ, अशक्त, 
आनन्द-पिपासु, नाश-रहित अनन्त जीवात्माओं के लिये. इस 
सृष्टि की रचना को है । 


११ — त्रैतवाद का स्पष्टिकरण 
क्षरं ्रधानमतृताक्षरं हरः, 
- क्षरात्यानो-ईञ्चते देव एकः। 
तस्यामिध्यानाद्‌-योजनात्‌-तत्त्वभावात्‌ 
- भूयश्चान्ते विडवसाया निवृत्ति: N goll 
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शब्दार्थ-( प्रधानस्‌ `) प्रकृति (क्षरम्‌) क्षरणशील= 
` खरने वाली, विकार वालो हे । (अमृतम्‌) अमर जीवात्मा 
( अक्षरम्‌ ) विकार-रहित हे । ( क्षर-आत्मानौ ) AT 
कृति और अक्षर-जोवात्मा-समुदाय पर ( एकः ) एक 
अकेला (हरः) प्राणियों के दुःखों को हरने वाला (देवः) 
` ज्योतिः-स्वरूप ईश्वर (ईशते) शासन करता है । (तस्य) 
उस परमेश्वर का (अभिध्यानात्‌) निरन्तर विधि पूर्वक 
इयान करने से, तथा स्तुति, प्रार्थना और उपासना द्वारा 
अपने तन, मन और सर्वस्व को उसके साथ (योजनात्‌) 
: जोड़ने से, उसके गुण, कमं, स्वभाव आदिं को उपासने- 
अपने जीवन में धारण करने से ( तत्त्वभूयात्‌ ) उसका ' 
ठोक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने से (भूयः अन्ते) फिर साधना 
और तत्त्वज्ञान-प्राप्ति के अन्त में- उपासना का सर्वोच्च 
भूमिका में पहुंच कर ( विश्व-माया ) सम्पूर्ण अविद्या से 
(निवृत्ति:) निवृत्ति हो जाती है । | 
. विशेष-जो विनाशवाली प्रकृति को उपासते हैं, वे 
कष्ट उठाते हैं और क्षोण हो जाते हैं । जो विनाश-रहित 
परमात्मा को उपासते है, वे सुखी, शान्त और समृद्ध हो 
जाते हैं । साधना पूरी होने पर वे ही मोक्ष-लाभ करते है । 
और अतिदीघँ काल के लिये सब प्रकार के दुःखों से 
छट जाते हैं । की | 
ओङ्कार के तीन अक्षरों का विचार यहां अत्यन्त 
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( ६१.) 


बोधप्रद हे । अकार, उकार और सकार ये तीन अक्षर 
क्रमशः ईइवर, जीव और प्रकृति की स्थिति के प्रति-बोधक 
हैं । जब जोवात्मा स्थानोय उकार, ईश्वर स्थानीय अकार 
की भोर अभिमुख होकर, उसमें जुड़ता है, तब अकार और 
उकार दोनों शास्त्रीय नियमों के अनुसार मिलकर ओकार 
बन जाते हैं। यथा- अ..उ--जोकार । 

इसके विपरीत जब जीवात्मा स्थानीय उकार, प्रकृति 
स्थानीय मकार को ओर चलता और मिलता हे, तब उकार 
और सकार मिलकर-उ+म्‌=उम्‌ उ हो ज्ञाता ह। इस 
में मकार शास्त्रोय-विधि के अन्सार सकार बिन्दु अर्थात्‌ 
` अनुस्वार का रूप धारता है और उकार के सिर पर बैठ 
` जादा हूं । इस प्रकार यह जीवात्मा स्थानीय उकार प्रकृति 
स्थानीय मकार का वाहन बन जाता हे । भोगवादियो को 
तो प्राकृतिक-बोझ ढोते हुए सभो देखते हैं । 


२ -- ईइचर-दर्शन का फल 
ज्ञात्वा देवं सवं पाशापहाणि 
क्षोण: iia सत्युप्रहाणिः | 
तस्याभिध्यानातृतीय देहभेद, | 
विश्वेइवर्यं केवल आप्तकाम:॥1११॥ 
शब्दार्थ-( देवम्‌ ): उस ज्योतिः स्वरूप परमपिता 
परमात्मा केप हाता) जतिकर/सप्रपश्करकेधदसवै-पाप-अप- 
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हानिः) सब पापों-दोषों का अन्त हो जाता है ! (क्लेश: 
क्षोण: ) क्लेशों के क्षोण होने से--क्लेशप्रद कर्मों के क्षोण 
होनें से (जन्म-मृत्युःप्रहांणिः) जन्म और मृत्यु के चक्कर 
भो पूर्णतया टूट जाते हैं । ( तस्य-अभिष्यानात्‌ ) उस 
देवाधिदेव ईश्वर का आराधन करने सै (तृतीयम्‌) एक 
तीसरी उच्चतर अवस्था = भूमिका, जागृत और 
स्वप्नावस्थाओं के बाद की अवस्था--समाधि प्राप्त होती है 
और जीवात्मा ( केवलः ) केवली हो जाता है--असंग, 
एकान्त प्रिय, आत्माराम, विदेह, जीवनमुक्त हो जाला है । 
( देहभेदे) देह और देहीं के भेद को जान लेने पर अपने 
स्वरूप में सुस्थित - हो जाता हे ३ (आप्तकामः). तृप्त हो « 
जाता है, कामनाओं से रहित हो जाता है, उसको सभी - 
कामनाओं की पूर्ति हो चुकी होती है । (सर्व ऐश्व्य्यम्‌) 
सम्पूर्णं ऐइवयं. उसको मिल जाता हे । 

विशञेष-“ऐर्वर्ये” पद का उपयोग यहाँ पर योग- 
साधना द्वारा प्रप्त होने वालो अणिमा आदि आठ सिद्धियों के 
लिये ही किया गया हे । उस उच्चतम अवस्था में पहुंचकर 
अपने शिव-संकल्पों के प्रभाव से ही साधक अपने 
अभिवांच्छित ऐद्वर्यों को प्राप्त कर लेता है । 

दिया अपनी a दी को जो हमने मिटा 

वह जो परदा-सा बीच में था, न रहा । 
रहा परदे में अब न वह परदा-नशी, 
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जब मैं था, तब हरि नहीं, जब में हे हरि नाहि । 
प्रेम-गली अति.सांकरी, या में दो.न समाहि॥ 


साधन के सफल होने पर साधु को साधनां का उत्तम 
फल मिलता ह और अवश्य हो मिलता हूं । 


१३ — ब्रह्म-ज्ञान 
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं, 
नातः परं वेदितव्यं हि किचित्‌ । 
सोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा, 
| सवं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म तत्‌ ॥ १२॥ 

शब्दाथं-- (एतत्‌) यह शरीर और आत्मा में व्यापक 
(आत्म-संस्थम्‌) जोवात्मा के अन्दर ही अन्दर अपनी व्या- 
पकता . के आधार पर अवस्थित, अनुप्रविष्ट परमात्मा 
(नित्यमेव) नित्य ही है = सदेव रहनें वाला हे । तथा 
(सदा ही (ज्ञेयम्‌) जानने योग्य हे (हि) निस्सन्देह 
(भोक्ता) उपभोग करनेवाले जीवात्मा-समुदाय को | 
(भोग्यम्‌) उपभोग करने के योग्य प्राकृतिक भोग-समुच्चय 
को (च) और (प्रेरितारम्‌) सृष्टि के प्रेरक = निमित्त 
कारण ईश्वर को (मत्वा) मानकर, मनन द्वारा जान कर 
. (मतः परम्‌) इससे परे, इस से बढ़कर (किचित्‌) और 
कुछ वेदितव्यम्‌) जानने योग्य (न) नहीं हे। (एतत्‌) 
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यह (ब्रह्म) ब्रह्मजान (त्रिविधम्‌) [ईश्वर, जीवात्मा और 
प्रकृति-भेद से] तीन प्रकार का है। यहाँ तक उस को 


(सर्व॑म्‌) पूर्णतया (प्रोक्तम्‌) कह दिया गया है । यह . 


त्रिविध ब्रह्म-ज्ञान यहां पूरा हो गया है । 
विशेष --प्रकृति भोग्या हैं। जीवात्मा भक्ती है । ईश्वर 
प्रेरक, दुष्टा ओर साक्षी हे । बहा का पुरा उपदेश यह इतना 
हो है । ये तीनों ही बड़े-बड़े तत्त्व हैं। अतः इनको ब्रह्म 
'कहते हैं। बृहदत्वात्‌ ब्रह्म । क्योंकि जीवात्मा-समुदाय संख्या 
सें बहुत बड़ा--मानवी गणना के अनुसार अनन्त हे, अतः 
वह भो ब्रह्म है। कारण-रूपा और कार्ये-रूपा प्रकृति का 
विस्तार बहुत बड़ा हे । अतः वह भी बरह्म हे । ब्रह्म तो ब्रह्म 
है ही । उस को: बड़ाई में तो किसी को कोई सन्देह है ही 

नहीं । वह तो महान से भी महान है । 
अन्तर्यामी ब्रह्म का यह उपदेश विशेष रूप से मनन 
करने योग्य है । तवोन मत-प्रवत्तंकों ते ईश्वरवाद विषयक 
` बहुत-से विश्रम संसार में फला रखे हैं । आधुनिक युग मे 
इस विभ्रम जाल का उच्छेद. करने के लिये सब से अधिक 


प्रयास महषि दयानन्द जो के आत्मां और परमात्मा 


विषयक उल्लेख तो उपनिषदों के समान ही अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण हैं। यथा-- | 


प्रश्‍न--जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्मे और | | 


स्वभाव कसा है bonni ! 
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उत्तर--दोनों: चेतन स्वरूप हैं। स्वभाव दोनों का पवित्र, : | 


अविनाशो और घसिकता आदि है । परन्तु परमेइवर के 

सृष्टि को उत्पत्ति स्थिति, प्रलय, सब को नियम में रंखना, 

जीवों को पाप-पुण्यों के फल देना आदि धर्मयुक्त कमं हुँ। 

ओर जीव के सन्तानोत्पत्ति, उनका पालन, शिल्पविद्या- 

आदि अच्छे-बुरे कमं हुँ । ईश्त्रर के नित्य-ज्ञान, आनन्द, 
अनन्त बल आदि गुण हैं। और जोव के 


इच्छाद बप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्समनो लिगमिति । 
[न्याय सुत्र. अ० आ १। सुत्र १०] 


प्राणापान निमेषोन्सेलमनोगलिइन्द्रियान्तरंविकाराः सुख- ` 
दुःखेच्छाद षो प्रयत्नाइचात्मनो लिगानि । + 

[ देशेषिक-सूत्र, अ०३।अ०२ । सू०४] 

(इच्छा) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा, (द्वेष) 

दुःख आदि की अनिच्छा, वेर, (प्रयत्न) पुरुषार्थ, बल, 
(सुख) आनन्द (दुःख) विलाप, asama, (ज्ञान) 

विवेक, पहिचानना ये तुल्य हे । परन्तु वशषिक में (प्राण) 

प्राण वायु को बाहर निकालना, (अपान) प्राण को बाहर 
से भीतर को लेना, (निमेष) आँख को मींचना, (उन्मेष) 

आँख को खोलना, (मन) निश्चय, स्मरण और अहंकार 
. करना, (गति) चलना, (इन्द्रिय) सब इर्द्रियों का चलावा, 
.- (अन्तरविकार) भिन्न-भिन्न क्षुधा, तृषा, हषं, शोकादियुक्त 
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होना, ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से थिल्न हैं। इन्हीं से 
आत्मा को प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है । 
[सत्णार्थ-प्रफाश, तात्या समुल्सास] 


एक यर महत्वपूर्ण उल्लेख : 


प्रत्त-ब्रह्म के सत्‌, चित्‌, आन्नद और जीव के 
अस्ति, भाति, प्रियंडप से एकता होती है, फिर क्यों 
खण्डन करते हो ? 


उत्तर किचित्‌ साधम्यं सिलदे से एकता नहीं हो 
सकती । जसे पृथिवो जड़, दृश्य है, वसे जल और अग्नि 
झादि शी जड़ और दृश्य हैं, इतने से एकता नहों होतो । 
इन में g भेदकारक अर्थात्‌ विरुद्ध ध्म जसे गन्ध, 
. ख्क्षता, काठिन्य, आदि गुण पृथिवी और रस, द्रवत्व, 
कोमलत्वादि धमं जल और रूप, दाइकत्वादि धसं अग्नि 
के होने से एकता नहीं। जेसे मनुष्य और कोडो आँख से 
देखते, मुख से खाते और पग से चलते हैं, तथापि मनुष्य 
को आकृति दो पग और कोडी को आकृति अनेक पण आदि 
भिन्न होने से एकता नहों होतो, वसे परमेश्वर के अनन्त, 
ज्ञान, आनन्द, बल, क्रिया, निञ्रान्तित्व और व्यापकता जोव 
से, और जोव के अल्पज्ञान, अल्पबल, अल्पस्वरूप, सब 
आआन्तित्व और परिछिन्नादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से 


जोब ओर परमेश्वर एक नहों"। क्योंकि इनका स्वरूप शी - 
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(परमेश्वर अतिसुक्ष्व और जोव उससे कुछ स्थूल होने से) 
जिन्न है । 
[ सत्यार्थ-प्रकाश, सातवां समुल्लास]. 

और देखें _ 

प्ररन-ईश्वर में इच्छा है, वा नहीं ?. . 

उत्तर-वेसी इच्छा नहीं । क्योंकि इच्छा भी श्रप्राप्त, 
उत्तम और जिसको प्राप्ति से सुख विशेष होवे, ' [उस की 
होती है] तो ईश्वर में इच्छा हो सके । न उस से कोई 
अप्राप्त पदार्थ, न उससे कोई अप्राप्त पदार्थ, न कोई उससे 
उत्तम और पूर्ण सुखयुक्त होनें से सुख की अभिलाषा भो 
नहों । इसलिए ईश्वर में इच्छा का तो सम्भव नहीं l किन्तु 
ईक्षण अर्थात्‌ जो सब प्रकार की विद्या का दशन और सब 
सष्टि का करना कहाता है, इस ईक्षण है। 
र [सत्या्थ-प्रकाश, सातवां समुल्लास] 

एक और निर्णायक ओर सिद्धान्त प्रतिपादक उल्लेख, 
जिस को समझे विना लोग और बहुत से तथाकथित विद्वात्‌ 
भी प्रायः भटकते रहते हैं :- 

प्रश्न--जिस जगह में एक वस्तु होती है, उस जगह 
में दूसरी वस्तुं नहों रह सकती । इसलिए जोव और ईश्वर 
का संयोग सम्बन्ध हो सकता है, व्याप्य व्यापक - [संबंध] 
ai र 
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,उत्तर-यह तियथं समान आकार वाले पदार्थों में घठ 


` सकता है, असमानाकृति में नहीं । जैसे लोहा स्थूल, afa 


- भी संबंध है। 


ms 


सुक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे में विद्य त अग्नि व्यापक 
होकर एक ही आकाश में दोनों रहते हैं। बसे जीव 
परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सुक्ष्म होने से 
परमेश्‍वर व्यापक भर जीव व्याप्य है। जैसे यह व्याप्य- 


व्यापक संबंध जीव-ईश्वर का है, वैसे हो सेव्य-सेवक, 


आधाराधेय, स्वामिभृत्य, राजा-प्रजा और पिता-पुत्र आदि. 


। ` [सत्याथ प्रकाश, सातवां समुल्लास] 

. उदू के कुछ कवि भी रूस के ससोप पहुंचे थे । परंतु 
अपनी.भाषा की दरिद्रता के कारण वे सत्य को यथार्थ रूप 
में प्रकट घ कर सके । ईश्वर को उन्होंने भी अन्तर्यामी 


` तो माना, परन्तु दिल धे छुपा हुआ । कुछ विद्वानों ने उसे 


हृदय-रूपी गुफा में स्थित कथन किया था, इन्होँचे 
हृदय को दिल कह दिया । sg में शायद मन और हृदय 
इन दोवों के लिए ही “दिल” शब्द का प्रयोग होता है । 
कथन तो उदू वालों का भी उच्चतर है । इसमें श्रद्धा का 
पुट भी है, अनुभव का चमत्कार भो 


दिल के आइने में है तस्वीरे यार । 
: जब जरा गर्दन झुकाई देख लीं ॥ - 
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और . 

दिल के आइने को अल्लाह सलामत रक्खे । 

इस में तो जाने-तमन्ना नजर आता है मुझे ॥ 
और भोर | 
खानये दिल में छिपा था, मुझे मालूम न था । | 
परदा गृलफत का पड़ा था, मुझे मालूम न था ॥ 

सन्त कबीर का कथन है: 
प्रियतमः को पतियां लिखूं, जो होवे परदेश । 
तन. में मन में.चयन में, वाको क्या सन्देश ॥ 

. _ एवमेव | 
ज्यों तिल मांहि तेल है, ज्यों चकमक में आय । 
त्यों प्रियतम तुझ में बसे, देख अभाणे जाण ॥ 
Sacada की सिद्धि प्राप्त करने के लिये उपविषद्‌- 
कार वेदों में प्रतिपादित ओङ्धारोपासना का विधान 
करते हूँ :_ 
१४ — श्रोड्भूगरोपासंना 
वन्हेयेथा योनिगतस्य मूर्तिः, 
न दृध्यते नेव च लिगनाश: । 
स भूय एवेत्धनयोनि गुह्यः, 
तद्दोभय वे प्रणवेन देहे ॥१३॥ 
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शब्दार्थं :_ (यथा) जसे (योनिषतस्य) अपने कारण 
छं लीन होने वाले (वन्हेः) अग्नि की (मूतिः) आकृति (न 
दुश्यते) नहीं दिखाई देती (च) और (लिगनाशः एव न) उस 
का सर्वनाश=अत्यन्त अभाव भी नहीं होता, (सः) वह 
` झग्नि (भूयः एव) फिर भी (इंधन - योनि - गृह्यः) 
प्रज्दलनशील तत्त्वों के योग से प्राप्त किया जा सकता है. 
(तद्वा) उसी प्रकार (उभयम्‌ वे इन दोनों जीवात्मा और, 
परसात्मा को भी (प्रणवेन) प्रणव ओ३म्‌=ओङ्कार 
के जप द्वारा उपासक जन इस (देह) देहे में ही प्राप्त कर 
लेते हैं । i 

विशेष-विधिपूर्वक अन्तमु'ख होने और प्रयत्न करले 
पर उपासको को आतह्म-दशंन और ईश्वर-दशन को अत्यन्त 
बहत्त्वपूर्ण सिद्धियां अपने इसो शरीर में इसी जीवन छै | 
प्राप्त होती, हैं । शरीर से बाहिर तो किसी को कोई सिद्धि 


सिलती नहीं, क्योंकि जीवात्मा तो शरीर से बाहिर चहीं । . 
अतः 


. आँख, नाक, सुख मूंदकर, नाम निरंजन लेय । 
भीतर के पट तब खुले, बाहिर के पट देय ॥ 
तथा च-- | | 

. अलक्ष-तत््व की आरसो, साधु की ही देह । 

: लखा जो चाहे अलख को, इस भें ही लख लेय ॥ 
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आंख, नाक, मुख मूंदकर, ओम्‌-ओम्‌ नित्य बोल । 
बाहिरि के पट बन्दकर, भीतर के पट खोल ॥ 
एवमेव Pr 
` सुख से झोके कहत हो निकसत पाप-पहाड़ । 
पु फिर आवन पावत नहों, देत सकार किँवाड ॥ 
` ` साधु शिरोमणि मौलाना रूमी का कथन है 


चश्म बन्दो, गोशबन्दो, लब बबन्द । 
गर .न.बोनो नरे हक बरमन बर्खन्द ॥॥ 


अथं - आंखें बन्द कर, कान बन्द कर, होंट बन्द कर । 
सभो इन्द्रियो को अपने वश में करले । संयमशील बन i 
ऐसा करने के बाद यदि उस ज्योतिस्वरूप ईश्वर का विमल 
प्रकाश तुझे दिखाई नदे, ईश्वर-दशूंच की सिद्धि तुझे न 
मिले तो मुझ पर हंस । 

१५ -- श्रोङ्कार-जप 
स्वदेहसर्राण कृत्वा, 
प्रणवं ' चोत्तराणिम्‌/ 
ध्यान-नि्सथनाभ्यांसाद्‌, 
देवं akazaa ॥ १४॥ 


शब्दार्थ (स्वेदेहम्‌ ) अपने शरीर को (अरणिम्‌ कृत्वा) 
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(७२) 
अरणि विकरे," [अरे उस विशेष प्रकार के  काप्ठ-खण्ड 
को! कहते हैं, जो प्राचोन परम्परा के अनुसार यज्ञ में अग्नि 
_अदीप्त करने के लिये. उपयोगा जाता है । अब दीप-शलाका 
का अधिक प्रचार-व्यवहार होने के कारण वह प्राचोच 
` श्रणि-विज्ञान विस्मृत-सा होता जा रहा है।] (च) और 
(mag) ईश्वर के निज नाम MZA को .,(उत्तारणिभू) 
ऊपर की अरणि बनाकर ( ध्यान-निसंथन-अध्यासात्‌ ) नामी 
` का ध्यान ओर नाम का जप करके ध्यान और जप रूपी 
रगड़-संघर्ष के अभ्यास से उस ( देवम्‌) ज्योति: स्वरूप ` 
ईश्वर को (पश्येत्‌) [अपने दिव्य नेत्रो से ] प्रत्यक्ष देखे, 
[यह प्रत्येक उपासक का कत्तव्य है। ] (निगूढ़नत्‌ ) जसे कि 
किसो पत्थर या लकड़ो आदि में गुप्त अग्नि. को देखा 
जाता है । i 
ता विशेष-ईश्वर की सत्ता, महत्ता, सर्वच्यापकता और 
५ रहस्यपूणं गुप्तता को उदाहरणों से दर्शाते हु . 
१६ -- ईद्वर-की सर्वव्यापकता' | 
तिलेषु तेलं दधनीव साव 
रायः स्त्रोत: स्वरणिषु चांग्नि: । 
एवमात्सनि गृह्यते ऽसो, : . . 
सत्येनेनं तपसा योऽनुपश्यति ।। १४॥ . 
शब्दार्थ-(इव) जसे (तिलेषु) तिलों में (तेलम्‌) तेल, 


चे 


(दधनि) दहो में (सर्पि:) घी (स्त्रोत) स्त्रोतों में जल (च) और 
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{सुअरणिषु) उत्तम अरणियो में '(अग्निः) आग [गुप्त रूप 
छ होते हैं,| (एवम्‌) उसी प्रकार (असौ आत्मा) वह प्रः , 
सात्मा [सर्वत्र व्याप्त होकर गुप्त रूप में रहता है ।] (यः) 
जो कोई साधक (एनम्‌) उस इसको (सत्येन) सत्यशोलता 
से और (तपसा) तपश्चर्या पूर्वक (अनुपश्यति) नियम 
पूवंक देखता है, उससे (आत्मनि) अपने अन्दर अपने 
हृदय मन्दिर में-अपने आन्तरात्मा में ही वह ( गुह्यते ) 
प्राप्त किया जाता है! -- 7 7 म्य 
` >विशेष-जेसे कोल्ह नामक यन्त्र के द्वारा पीड़ित करने . 
पर तिलों में से तेल प्राप्त होता है । जेसे मन्थन करने पर 
दहो में से घृत प्राप्त होता हे, जेसे जल के स्रोतों को 
खोजने और खोदने से जल एवं जेसे विधिपूर्वक रगड़ने पर 
उत्तम अरणियों में से अग्नि प्राप्त होती हे, उसी प्रकार 
. वह निराकार, सर्वव्यापक, घट-घटवासो, गुप्त रूप से सत्र 
निवास करने वाला परमात्मा भी जिज्ञासुजनों को अपनें 
- अन्दर, अपने हृदय में--अपने आत्मा में हो मिलाता हे । 
जो उसे सत्यतापूर्ण आचार-विचार, प्राणायाम के 
अभ्यास, गरमी-सरदी, भूख-प्यास आदि iN के सहन, 
agaaa और मार्ग में आनेवाली अनेकविध कठिना- 
ईयों को झेलते हुए, विधिपूर्वक खोजते हैं, वे प्रभु को कपा 
छे किसी दिन सफल भो हो जाते हैं । ईश्वर-दर्शन को सर्वे- 
` यान्य ्यौर आधार-भूत साधून तो सत्याचार=सदाचार ही | 
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हे । सत्य और तप से विमुखता तो नास्तिकता भी है, . 
विफलता भो ॥ ... -....' IARE 
१७ -: पुरम ब्रह्मोपनिषद्‌ 
सर्वव्यापिनमात्मानं E 5.7 - 
_ कोरे सपिरिवापितम्‌। ` . ` ``. - 
आत्मविद्या तपोमूलं, ` ५ ` | 
तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्परस ॥ ` ` 
तद ब्रह्मोपनिषत्परञ्‌ ॥ १६।। - 
शब्दार्थं :--(आत्म-विद्या) . आत्म-विद्या और (तपः- 
मूलम्‌) तप के मूल आधार उस ( सर्वेव्यापिनम्‌) सरवेव्यापक 
(आत्मानम्‌) परमात्मा को [उसो प्रकार प्राप्त करना 
. चाहिए (इव) AA कि (क्षोरे) दृध में से (सपिः) घृत 
को प्राप्त किया जाताह (तत्‌) उस (परम ब्रह्म) परम 
ब्रह्म का (उपनिषत्‌) रहस्यमय ज्ञान यही है । हाँ ! हाँ उसका 
रहस्यमय ज्ञान यहो हुं 1 ; 
_ पहला अध्याय समाप्त 


` 
% 
Co 
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दूसरा अध्याय 
१--बुसरे अध्याय का सुर्य-विषय | 
(१) — श्वेताइवतरोपनिषद्‌ के इस दूसरे अध्याय सै 
झुख्यतया योग-विद्या और योग-प्रक्रिया द्वारा आप्त होने | 
. बाली उच्चतर भूमिकाओं का वर्णन है । यह बात भी बहू 
सहत्व को है कि इस अध्याय के प्रथम पाँच श्लोक तो थोडं 
शर नगण्य-से पाठ-भेद के साथ यजुर्वेद के ग्यारहवें अध्याय 
के प्रथम पाँच मन्त्र ही हैं । - 
(२) -- पातंजल-योग दर्शन का मूल-बोज जो वेदों में 
मिलता है, वही इस अध्याय के प्रथम पाँच इलोको का 
मुख्य विषय है । उनसे आगे इस अध्याय के अन्त तक योग 
साधन को सामान्य प्रक्रिया का संक्षिप्त निदर्शन हो हे । 
उपासकों और साधकों को इस अध्याय में प्राचोन योगियों _ 
के अनुभव कि एक महत्वपूर्ण झलक मिल जातो है। नये | 
साधकों के लिए वह सहायक है। . [ [ 
(३) ¬ श्वेतारवतरोपनिषद के जो टीका-टिप्पण आदि 
हिन्दो, संस्कृत और अंग्रेजी में मिलते हैं, उनमें इस अध्याय 
के प्रथम पांच इलोकों का व्याख्यान योय-मागे से भिन्न 
poe a) 
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अकार का ही देखने में आता है । कोई सृष्टि के क्रमिक 
विकास को दर्शाता है, कोई सविता-प्रसविता के गोत गाता 
है व्याकरण और विज्ञान की रीतियों के अनुसार उन-उन 
अर्था की सत्यता को स्वीकार करते हुए भो मेरा नस्न-निवेदव 
यह है कि उक्त पांच इलोकों का मुख्य अर्थ तो योगं-विद्या- 
प्रकाशक हो है। | 


; (४)--प्रथम पांच इलोकों में वैदिकन्योग-विद्या के 
दशन कर लेने पर इस अध्याय के आरम्भ से अन्त तक अनु- 
क्रम-बद्ध योगोपदेश हो पाप्त होता है । और असंगत- उप- 
देश का दोष भी इस प्राचोन कृति पर नहीं लगता । 


(५)--इवेताश्‍वतरोयनिषद्‌ के पहले अध्याय के अन्त सें 
जो ओङ्घारोपासना-विधान है, और उसके उपसंहार में 

ब्रह्म के साक्षात्कार के लिये सत्यशीलता' और तप के 
अनुष्ठान का जो उपदेश है, - उसे देखते हुए भो इस दूसरे 
अध्याय में योग-विद्या और उस को व्यावहारिक प्रक्रिया 
का प्रतिपादन ही सुसंगत है । 


(६)- उन श्वेताश्वतर आदि प्राचीन ब्रह्मवादियों ने, 
जिस ध्यान-योग की अवस्था में इस ब्रह्माण्ड को ब्रह्म-चक्र 
के रूप में देखा था, और इस पिण्ड अर्थात मानव-देप को 
एक वेगवती नदो से उपमा दी थी, उस ध्यान-योग का 
अकार भौर रहस्य ही इस अध्याय में प्रतिपादित है । 
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` (७)--इस दूसरे अध्याय का विशेष मनन करने के 
लिये पातंजल-योग-दर्शन की किसी छोटो या बडी पुस्तक 
को भो मनन में शामिल कर लेना ठोक है-। इस से विशेष 
बोध होगा । वैदिक-योग-विद्या का विस्तार और अनुष्ठा 
प्रकारे तो अब पातंजल-योय-दर्शन में हो मिलता है। वह 
अनुभूत भी है, सरल और निर्दोष भी. 

(८) वेदों, उपनिषदों और पातंजल-योग-दशंन में 
प्रतिपादित योय-विद्या ही संसार में “राज-योग” नाम से 
प्रसिद्ध है यह प्रणालो शीघ्र फल देने वाली है हठ-योय 
आदि नामों से प्रसिद्ध योय-भ्रणालियां तो कष्टसाध्य, 
भयंकर रोगोत्पादक, संदिग्ध, नवीन और अनावश्यक अतएक 
त्याज्य ही हैं । 

(९) योग्य सहायक वा प्रशिक्षक की आवश्यकता 
तो योगानुष्डान में होती ही है । इस कार्यं में संदिग्घ-श्रेणी 
के लोगों के माया-जाल से बचना भी आवश्यक है । सुयोग्य . 
शिक्षक के अभाव में तो साधकों का अपना अनुभव हो 
` प्रशिक्षकवत्‌ होता है । 


' -जयत्कुमार शास्त्रो“साधु सोमतोथं'? 
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२ — TE-A 
युञ्जान HILA सनः | 
तत्वाय सबिता धियः । ` l 


ma ज्योतिनिचाय, . 
पृथिव्या अध्याभरत NRU 
शब्दार्थ (युंजानः) योगी अपने चित्त की वृत्तियों का 

निरोध करने बालां, संयमो उपासक (प्रथमं मनः) अपने 

चंचल, विषय-वासनाओं में फेले हुए=बिखरे हुए=दौड़ने 
वाले मन को (धियः तत्त्वाय) ` बौद्धिक उत्कषें=तत्वज्ञान 
को प्राप्ति के लिये उस (सविता) जगत्-प्रसविता-संसार 
के प्रेरक, निर्माता, सृष्टि के निमित्त कारण के साथ जोड़ता 

है, बुद्धिपूवेक आस्तिकभाव को अपनाता हैं । (अग्नेः) उस 
अग्रणो, ज्योतिदाता, ज्ञान, जीवन और जागृति के भण्डार 
से (ज्योतिः) ज्ञान, ओज, तेज प्रभाव एवं विज्ञान को 
. (निचाय) प्राप्त करके वह उसे (पृथिव्याः) इस पाथिव देह 
हें, (अधि-आ-भरत) अधिकारपूर्वंक भर लेता है और 
( पृथिव्याः ) भू-मण्डल को उससे (अधि-आ-भरत) 

आपुरित कर देता है । 
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विशेष--चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते 
हैं। यस, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्ययहार पूर्वक 
ही योग-साधन सफल होता है । जो पहले अपने मन का 
वशीकरण और संशोधन करेगा, वही निरन्तर जागरूकता, 
अभ्यास एवं वेराग्य के परिपवव होने पर योग-मार्ग की 
उच्चतर भूमियों और अधिक महत्वपूर्ण सिद्धियो को भी 
प्राप्त कर सकेगा । 

पात्र और परिस्थिति भेद से चित्त की वृत्तियां तो _ 
अनन्त हैं, तथापि पातंजल-योग-दर्शंन में उन सब का | 
समाहार-प्रमाण, विपये, विकल्प, निद्रा और स्मृति इन 
यांच वों में किया गया है । यह एक अत्यन्त उपयोगी 
विषय है । इसका विशेष विचार योग-दर्शन को किसो टोका 
के सहारे-सहारे करना चाहिए । 


9 
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- योग-दर्शनः के उद्धरणों को यहां दर्शाने का विचार हमें 


ki ( ८० ) 


_“छोहनो पड़ा । निर्दोष-मनन के लिये तो सम्पूर्ण योग-दर्शन 


| 


को ही विचारना चाहिये । 

योग-दर्शन के अनुसार प्रमाल तीन हैं :-- 

प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द [वेद एवं आप्त वाक्य] । 
मिथ्याज्ञान को विपये कहते हैं । वस्तु-रहित होने :पर भो 
शब्द अवतार से प्रतीत होने वालो वृत्ति को विकल्प कहते 
हैं। अभाव ज्ञात का सहारा लेने वालो वृत्ति ही निद्रा है । 
यहां पर. “निद्रा” का अर्थ प्रगाठ-निद्रा= सुषुप्ति ही है । 
किसो. पूर्वानुभूत विषय के ज्ञान का नष्ठ होना ही 
स्मृति है । 

ये पांचों वृत्तियां बड़े विस्तार वालो हैं.। इनके निरोध 


` से जब योगी जन बौद्धिक उत्कष को प्राप्त कर लेते हँ, 


तब उनकी प्रज्ञा “ऋतम्भरा” कहलाती है। [ऋतम्भरा 
तत्रप्रजा-योग-दशन १।४८] “ऋतम्भरा” का अर्थ है-- 
सत्यनिष्ठ, परिशुद्ध, angaa एवं विवेक afaa । यह 
असाधारण प्राप्ति है । 


मन का वशीकरण आवश्यक तो है, परन्तु सरल 


'. चहीं। कठिन होने पर भो इसे असम्भव न समझना 


चाहिये । निरन्तर प्रयत्न करने पर मन का वशोकरण वा 
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वित्त फी थृत्तियों का निरोध हो हो जाता है। ठीक यही 
प्रसंग प्रस्तुत होने पर अर्जुन ने कहा था :-- .. 
क्राथ ARA । 
तस्याहं निग्रहं सन्ये, 
. खायोरिव सुदुष्करम्‌-॥। ; 
[गीता--६।३४] 
हे कृष्ण ! मन बड़ा चंचल और प्रमथनशील ti 
` अहे विषय-वासनाओं में रमण करने वाला और शक्तिः 
शाली है । उसे वश में करना तो मुझे वायु को वश # 
करने के समान अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है । 
अर्जुन के कथन को सत्यता को स्वोकारते हुए प्रत्युत्तर 
मैं श्री कुष्ण ने कहा था-- - 
agai महाबाहो, 
सनो दुनिग्रह चलस्‌ । 
aeda तु कौन्तेय ! 
वेराग्येण च गृह्यते ॥ 
खझसंयतात्मना योगो 
दुष्प्राप इति से क्षति: । 
बद्यात्मना तु यतता, 
शाक्योऽवाप्तुसुपायतः 
छ [गोता-६-३५-३६] 
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हे महाबाहो ! निस्सन्देह, मन बड़ा चंचलं है । उसे 
वश में करना आसान नहों है। फिर भी हे कुन्ती के 
लाल | अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मद को वश में 
किया जा सकता है । मन का वशोकरण असम्भव नहीं हैं । 

मेरा यह सुनिश्चित मत है कि जो संयभ-शून्य और 
शरीर के सम्पोषण में निमग्न लोग होते हैं, वे अपने चित्त 
की वृत्तियों के निरोध में विफल होते हैं । परन्तु प्रयत्नशील 
संयमी नर-नारी तो योग-मार्ग में सफल हो जाते हैं । 


गेग-दशंनकार ने भी मन के वशीकरण का उपाय 


` अभ्यास और वेराग्य को ही बताया दै: 


अभ्यासवराग्याम्यां तन्निरोधः । 
योग-दशंन- १1१२ 
अभ्यास और वराग्य के द्वारा चित्त की वत्तियों का 
निरोध होता है । 


गीताकार ने “यतता” शब्द के द्वारां साधक का जो 
स्वरूप दर्शाया है, वही उपनिषद्‌ में “परुजानः” प्रयोग 
द्वारा दर्शाया गया है । इसका अभिप्राय है-योग-साधना 
में संलग्न । 

उपनिषद्‌ के “सविता” शब्द को देखकर यहां गायत्री- 


मन्त्र=सावित्री-मन्त् .हमारे , विचार का विषय बन जाता 
` है। उस सविता देवं को अमोघ प्रेरणा हो तो साधक को 
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सम्यकू-ज्ञान को प्राप्ति कराती है । तत्वज्ञान प्राप्ति कें 
लिये साधक की पात्रता आवश्यक है, प्रभु को कृपा भो । 

“अरित” शब्द का व्याख्या-विस्तार बहुत अधिक है। 
ईश्‍वर, सूर्य, नेता, पुरोहित, आत्मा, ज्ञात, गमन, प्राप्ति, 
तेज, पुरुषार्थ, आग आदि “अग्नि” शब्द के अनेक अर्थ 
हैं। यहां “अग्नि” के ईश्वरार्थं भै ईश्वर-प्रणिधान की 
प्राप्ति सुस्पष्ठ है । वैराग्य तो ज्ञात की पराकाष्ठा को ही 
कहते हैं । आत्म-दर्शन और ईश्वर-दर्शन में यह आग्नेय . 
उपासना=प्रकाशोपासना विशेष सहायक हैं । 

इन्द्रिय-निग्रह झौर चित्त-वृत्ति-निरोध के पश्चात्‌ 
योग-माग में सफलता-प्राप्त प्रभु प्रेमी जनों को जो विशेष 
बल, संबल, ओर आठ प्रकार का योग-ऐेइवर्य प्राप्त होता 
है, उसका उपयोग वे सिद्ध योगी अखिल भू-मण्डल में सुख 
सुविधाओं के प्रसार, भद्रस्थितियो के निर्माण एवं प्राणियों 
. के त्रिविध दुःखों के निवारण के लिये ही किया करते हैं । 
तभी तो इस श्लोक में स्पष्टता से दर्शाया गया है कि योयी- 
वर प्रभु से प्राप्त ज्ञात और विज्ञान का उपयोग तथा 
प्रसार सम्पूणं संसार में करते हैं भर. अनुभूत सच्चाइयों 
के प्रचार से सम्पूर्ण सानव-समाज को ही नहीं, प्राणी 
मात्र को सुखो, समृद्ध, शान्त और उन्नत बनाते हैं । 

इस अध्याय के इस प्रथम श्लोक का दूसरा अर्थ इस 
प्रकार है:-- र 
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इश्वर सबिता है । सृष्ठि का प्रसविता है । वह प्रेरक बीं 
है, विकासक, प्रकाशक और उत्पादक भी । सृष्टि-रचना-क्रम . 
इस प्रकार चला- प्रकृति से महान अर्थात्‌ महतंत्त्व हुआ । 
भहतत्त्व को हो “धी” या “बुद्धि” भी कहते हैं । विकास 
क्रम आगे-आणे बढ़ा ।. फिर मन हुआ । फिर: अग्नि और 
बारों ओर प्रकाश फैल यया । फिर यह पुथिवी का गोला 
प्रकाश नै था यया । 


इस अथ के अनुसार प्रकृति से महतत्त्व, बहृतत्त्व के 
पश्चात्‌ सन, सच के बाद अग्नि और अग्नि के बाद पृथिवी 
का विकास कथव किया यया है । अग्नि का कसिक-स्यान 
यहां चोथा है । प्राचीन काल में जब यह विज्ञान संसार 
थे फला था, तब आधुनिक ईसाईयों, मुसाईयों ओर मुहुम्म 
बियो के पूर्वेजों तक भी यह ज्ञान अवश्य ही पहुंचा था । 
तभी तो बाइबिल की प्रथम पुस्तक-“उत्पत्ति को पुस्तक” _ 
झे लिखा है कि ईश्वर नें चौथे दिन सूर्य को बचाया । यदि 
“दिन” का अर्थ विकास क्रम माने तो बाइबिल का उल्लेख, 
सुसंगत हो जायेगा । 


३-स्थग की सोढ़ी 
युक्तेन TAN TÄ, | 
देवस्य सवितुः सवे । 
सुवर्गेयाय शब्सया ॥२॥ 
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शब्दार्थः. (शुक्तेन मनसा) अपरे योथ-युक्त सन के 
द्वारा (वयम्‌) हम (सवितुः देवस्य) जगदोत्पादक परम 
पिता परमात्मा की (सवे) सेवा=भक्ति=स्तुति, प्राथना, 
उपासना करते हैं । (सुवर्गेयाय) स्वग की प्राप्ति के लिये 
(शक्तया) अपनो शक्ति के अनुसार । 
विशेष--स्वगे की प्राप्ति के लिये तो प्रायः सभी लाला- 
थित रहते हैं । यह सानव-मात्र को एक सहज-कामंना है । 
वरक के प्रति मानवी अरुचि भी स्वाभाविक है । ये स्व 
भौर नरक क्या हे ? इस विषय में साम्प्रदायिक लोगों ने 
बहुत-से विवाद और विभ्रम फेला दिये हँ । अतः सातव” 
जाति को भारो कष्ठ उठाने पड़ रहे हैं। मनुष्य को जब 
अपने लक्ष्य का ही पता नहीं, तो उसे भटकना ही पड़ेया । 
ऐसी अवस्था मे-प्रगलि की क्या कथा ? 
' ` सहषि दयानन्द जी समस्या को सुलभाते हैं:-- . 
जो विशेष सुख और सुख को सामग्रो को जीव का 
प्राप्त होना है, वही “स्वर्ग” कहाता है । | 
। नरक. - 
जो विशेष दुःख और दुःख की सामग्री को जीव का 
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प्राप्त होना है, उसको “नरक” कहते हैं । | 
इस विषय में विस्तार से और भी बहुत कुछ लिखा 
जा सकता है । वेदों मै भले लोगों के उक्त परिवारों के 
चित्रण भी स्वगं के रूप में हो छिथे गये हैं। यथा--अश ७ 
६।१२०।३ में और जवे ६।१२२।२ में । 
इससे यह भो विदित होता है कि एुष्ट लोगों फे रोगो 
ढरिद्रता-ग्रस्त, दिह्वेणी आर नाना प्रकार फे कुस स्कारो में 
उलझे हुए परिबार ही “नरक” हैं । 
छिसो कवि ने स्वगं और नरक के चित्र रचे हुँ: 
अन्न पुराना, घो नया, घर स॒तवन्ती नार । 
चौथे पीठ तंरग की स्वगं निशानी चार ॥ 
महिलाओं के मनोभावों का आदर करते हुए इस दोहे | 
को धोड़ा-सा बदला जा सकता है:-- l 
अन्न पुराना, घी नया, हो सज्जन भर्तार । 
घर में मोटर कार हो, स्वंगं निशानी चार ॥ 
जो स्वर्ग नहीं, वह नरक है । तथापि:-- 
- 'तन पर मैले कापडे, -सिर पर मेले बाल । 
देना हो करजा घना, घर कलिहारी नार ॥ . 
o बुध-जन ऐसा कह गये, खूब विचार-विचार । 
. नरक-निशानी चार हैं, सुनो सभी नर-तार॥ 
महिलाओं की दृष्टि से णहाँ भी परिवतन कर ल:-- 
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तन पर सैले कापडे, सिर पर मैले बाल । 
देना हो करजा घना, दुष्ट मिले भर्तार ॥ 


ऋंण ले-लेकर खाना तो नरक की हो निशानी है । 
इसे कमाई, बुद्धिमत्ता, धामिकता या हितकारिता कोई न 
समझे । नरक से सभी को प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिये । 


सफलता-प्राप्ति के लिये प्रत्येक कार्य में पूणं मनोयोग 
का होना भी आवश्यक है और अपने-अपने सामथ्ये 
के अनुसार पूर्ण उद्योग भी । आधे मन, अधूरे प्रयत्नों और 
ओछे साधनों से तो विफलताओं का हो सामना करना 
पड़ता है । इसके साथ ही समय और शक्ति की भी हानि 
होती है । जग-हँसाई होती है, सो अलग । Fp 

प्रथम श्लोक में “यंजानः' पद प्रयुक्त हुआ था । उस 
का अभिप्राय था-योग-साधन के लिये प्रयत्नशील । यहाँ 
पर “रुक्त” पद का व्यवहार है । यह उससे उच्चतर 
भूमिका है “सुक्त” का भाव है- सिद्ध, समाहित, योगारूढ 
.तथा सुस गंत । वह जिज्ञासु था। यह अपने अनुभव के 
प्रकाश में आगे ही आगे बढ़ने वाला, ईश्वर की दिव्य | 
प्रेरणाओं सें अनुप्राणित, सदसत्‌ का ज्ञाता, विवेकशील 
उपासक हैं । ० 

प्रभु के गुण, कमे और स्वभाव तो अनन्त हैं; परन्तु 
उपासको को ईश्वरीय-सम्पदाओं की प्राप्ति तो अपने- 
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अपने सामर्थ्य, प्रभु-प्रेम ओर पात्रता के अनुसार ही होगी । 
धय और विश्वास, रखो जो-जो साधन, MAN - 
अवसर ईश्वर को कृपा से आपको सुलभ हैं, पहले उन का 
सदुपयोग कर लो। यह सदुपयोग ही आपके विवेक और - 
कार्य-कौशल को कसौटी है। आवश्यकता होने प्रर फिर 
साँग लेना । मांगने का ढंग ठोक होगा, तो नया अवसर, 
अधिक सामथ्यं, नये साधन और नये-नये सहायक भी सिल 
जायेगे । उसके भण्डार सें कोई कसी: नहीं है । हम ही 
पात्रता को कसौटो पर पूरे नहीं उतरते । 

उसे फज्ल करते नहीं लगती बार। 

' न हो उससे मायूस उम्मेदवार ॥ 
यदि प्रभु-प्रदत्त ऐश्वर्य का दुरुपयोग होगा, तब तो 
जो कुछ प्राप्त है, उस सम्पूर्ण सामथ्यं और ऐश्वर्य के छिन 
जाने का दुःखद प्रसंग भो आ ही जायेगा । अतः उस 
सविता देव से क्रतम्भरा-प्रज्ञा का -दान लेना सीखो, जिस 


से कि भूलों और '्रान्तियों से बचो । हाँ, उस की दिव्य 
प्रेरणाओं में रहना और जोना सोखो । 


कुछ लोग परलोक की हो: अधिक चिन्ता किया करते 
हैं मानो उनके लिये इस लोक का कोई महत्त्व है ही नहीं । 
यह एकांगी दृष्टिकोण ठीक नहीं है । जिन का लोक बिगड़ 
जायेगा, उनका परलोक भी बिगाड़ जायेगा । धर्म का सच्चा 
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लक्षण तो यही है कि जिससे लोक और परलोक=अभ्युदम 
शौर निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, वही धर्म है । 

सफलता सिलती है--समाहित मन और 'स्वसामार्थ्या- . 
सुसार, विधि पूर्वक कर्मानुष्ठान के द्वारा । चित्त की चंच- 
लता से तो साधारण लौकिक कायं भो बिगड़ जाते हैं । 
दुर्बल-शरीर, दुबंल-इन्द्रियां, दुबेल-मन और दुबेल-चरित्र 
वाला कोई साधक तो योगन्माग में आये बढ़ ही नहीं 
सकता । 


योग या तप के नाम पर इस शारीर को सुखाने, बियाड़ने, ' 
त्यागने या हेय समझने से बचो । यह दुलेभ मानव 
शरीर भोग का उपकरण भी है, अपवर्गं का साधन भी । 
' यही वह दिव्य देवपुरी है, जिसमें देवराज इन्द्र अर्थात्‌ 
_ जीवात्मा का निवास और शासन है । सत्य-शास्त्रों में. जिन 
' सिद्धान्तो का उल्लेख है, वे सब आचरण का विषय बनने - 
के उपरान्त ही संसिद्धियां प्रदान किया करते हूँ । आचरण 
के लिये साधकों .को सबलता--शारीरिक एवं आनसिक 


दुढ़ता का होना तो अत्यावश्यक है । 

दुसरे इलोक का दूसरा अर्थ ऐसा भो होता है-- 

“यह सम्पूर्ण सृष्टि उस सविता देव का प्रसव-यज्ञ ही 
तो है। यहां उत्पत्ति और विकास के सभी कायें कऋमों में 
उस दिव्य देव के दर्शन होते हैं । आओ हम भो इन उत्पत्ति 
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ओर विकास के छाे-क्रमों में, अपने-अपने सामर्थ्यानुसार 
अपना-अपना खोभ-दान दें, अपना-अपना भाग ग्रहण करें 
'भौर सम्पूर्ण संसार को उच्चतर सुखों से परिपूर्ण कर दें ॥ 
४--सबिता देव को महिला 
graa सनसा देवान्‌-- 
सुवर्यतो घिया दिवस्‌ i 
बृहज्ज्योति: करिष्यतः, 
सबिता प्रसुवाति तान्‌ ।।३॥ 
हाब्दार्थ- (देवान) इन सब देवों--उपासकों और 
साधको को जो (मनसा) अपनी-अपनो चित्तवृत्तियो के 
निरोध द्वारा (युक्त्वाय) युक्त पद की प्राप्ति के लिये- 
ईश्वर से संयुक्त होने के लिये (दिवम्‌) द्युलोक को (क्रिया) 
अपने बुद्धिकौशल से (सुवर्यतः) उत्तमताओं का व्रण 
करते हुए जो आगे ही आगे बढ़ रहे हैं, (बृहत्‌-ज्योतिः 
करिष्यतः) बहुत अधिक प्रकाश--ज्ञान-विज्ञान फेला रहे. ` 
हैं, (तान्‌) उन सबको (सविता) वह सबका उत्पादक | 
परमात्मा हो (प्रसुवाति) प्रेरित कर रहा है । ; 
दूसरा अथं-- F 
(देवान्‌) इन देवों को--ग्रह-उपग्रह आदि को जो 
(मनसा) नियम से (युक्त्वाय) गति करने के लिये (faar) 
व्यवस्था पूर्वक (दिवम्‌) द्युलोक को. (सुवर्यतः) सुशोभित 
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. कर रहे हैं, चमचया रहे हैं, (बृहत्‌-ज्योतिः करिष्यतः) बहुत 
अधिक प्रकाश भौर विज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं, (तान्‌) 
उनको (सविता) वह महान प्रेरक ईरवर ही (प्रसुवाति) 
बनाता और. नियमाधीन चलाता है । _ 

तीसरा अर्थ 

प्रश्न यदि मन और इन्द्रियां. प्रबल हों, तब अल्प- 
सामथ्यं वाला जीवात्मा उनको अपने वश में कंसे करे? _ 

उत्तर ईदवर की सहायता से । यही दशति हैंः-- 
(धिया) बुद्धि से (मनसा) मनायोग पूर्वक (स्वयंतः) 
सुख-प्राप्ति के लिये प्रयत्तशोल (देवान) इन्द्रियों को 
(युक्त्वाय) निरुद्ध करने के लिये (दिवम्‌) आनन्दमयो = 
स्वर्गीय (बृहत्‌-ज्योतिः) महान ज्योति को (करिष्यतः) 
प्राप्त करके, उसका प्रकाश =व्यवहार करने में संलग्न (तान्‌) 
उन उपासकों कों (सविता) वह-प्रेरक प्रभु ही (प्रसुवाति) 
प्रेरणा, बल और सफलता प्रदान करता ti 


चौथा अथे- 


जब योगारूढ़ उपासक (मनसा) ` मनोनिरोध पूर्वक - 


| 


( देवान्‌ ) अपनी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों को 
(grma) अपने वश में करके, या ईश्वरीय शक्तियों से 
` झनुप्राणित- करके (धिया) ज्ञान-विज्ञान को सहायता से 
(दिवम्‌) सर्वोच्च सुखपूर्णं . अवस्था को (सुवर्यतः) प्राप्त 
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करने के लिये प्रयत्न करते हैं, तब (बृहत्‌-ज्योतिः करिष्यतः) 
सहान ज्ञान, विज्ञान और प्रकाश के प्रसारक (तान्‌) उन 
'उश्षाथ-परायण जनों को वह (सविता) महान प्रेरक सविता 
देव ही (प्रसुवाति) प्रकृष्ट सहायता, प्रेरणा, सफलता प्रदात 
करता है । | 
. विशेष-योगाभ्यास के द्वारा हो उस युक्ति को सीखा 
जा सकता है, जिससे मनुष्य ईश्वरीय प्रेरणाओं को ग्रहण 
और ईश्वरीय आदेशों का परिपालन करने के लिये सफल 
होता है । जो इन्द्रियों के विषय भोगों में लिप्त है, बह योग 
साधन में सफल न हो सकेगा। जो. स्वयं हो आाधियों- 
ज्याधियों में ग्रस्त हे, वह शोक-सन्तप्त मनुष्य संसार में 
. सुख की वृद्धि नहीं कर सकेगा । संयत-मन, और निर्मल 
परज्ञा के द्वारा ही मानव-जीवन के उच्चतर आदर्श पूर्ण और 
ग्राप्त होते हें जो अनधिकारो व्यक्ति परोपकार के माग 
मैं प्रवृत्त होते हैं, वे तो ढौंगी या पेशेवर परोपकार्रा ही 
होतेहे 
आपुन को भोजन नहीं, 
आरन बच्छत छोर 
आपुन सन निइचल नहीं, 
. शौर बन्धावत धोर ॥ 
पांचवां अर्थ. | 


-(दिवमू) दिव्य (Sha) सुख की वर्षा करने वाले 
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(तान्‌) उच (देवान्‌) ग्रह-उपग्रह आदि को जोकि (बृहत्‌-ज्योति ` 
- करिष्यतः) महान सुख ओर प्रकाश करने बाले हैं, (मनसा) 
बनसं-तत्त्व और (घिया) धीः तत्त्व के आधार पर' संकल्प 
शक्ति तथा सुव्धवस्था के योग से (युक्त्वाय) पारस्परिक 
सहयोग और आकर्षण के लिये (सविता) जगदोत्पादक 
ईश्वर ही (प्रसुवाति) प्रेरित और नियोजित करता है 
विशेष-सभो प्राणो सुख की अभिलाषा करते हैं । यह जड़ 
जगत्‌ भी चारों ओर सुख बखेरता-सा दृष्टिगोचर होता है । 
इस जड़ और चेतन जगत्‌ का WAZI YA 
। ये जो सूयं, चन्द्र, तारागण ओर त्रह-उप- 
a ड दूर, लीक में जगमया रहे हैं, और संसार 
हैं सुख की वर्षा कर रहे हैं, इन सब की सुव्यवस्था “धोः 
और “मनस्‌” तत्त्वों के योग से, वह सुख-स्वर्प सविता | 
देव ही करता है । तभी तो ये सब भी सुख-संवर्धन मे 
झपना-अपना योग-दान देते हैं । 
ता) ईश्वरीय प्रेरणाओं को ग्रहण करके दूसरों 
को उत्तम प्रेरणा देने में समर्थ जोवात्मा ही (मनसा) अपरे 
मनन और चिन्तन द्वारा (तान्‌) उन (देवान्‌) इन्द्रियों को, 
विद्वानों को, पांच महाभूतों को जड़-तत्त्वों को (युक्त्वाय) 
` संयुक्त, सुसंगठित, | सुव्यवस्थित करके (faa): आकाश 
अण्डल को (धिया) अपने 'बुद्धि-कौशल द्वारा (सुवयेत:) | 
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WA बचाता हुआ (बृहत्‌-ज्योतिः) ` महान प्रकाश... 
विज्ञान को (करिष्यत:) बढ़ाता हुआ ( प्रसुवाति) ताता 
अकार की रचता करने और प्रेरणा देते में समर्थ होता हैं । 


५-फिर संबिता-देव की सहिला 
युंजते सन उत युंजते धियो, 
_ विप्रा दिप्रस्य बृहतो विपश्चितः । 
चि होत्रा दघे वयुना विदेक-इत्‌... 

_ महो देवस्य सवितुः परिष्टुति ॥४॥ 
शन्दाथं- (विप्राः) विप्र अर्थात्‌ मेधावी मनुष्य .उस 
(बृहतः) ` सर्वेतोमहान (विपश्चितः सववज्ञ और सर्वशक्ति- 
सान (विभ्रस्य) ज्ञान-विज्ञानस्वरूप ईश्वर को ( यूंजते) 
स्तुति, प्राथना और उपासना करते हैं । इस कार्य में वे 
अपने (मनः) मन को=संकल्प-शक्ति को (उत) तथा (घिय:) 
. बौद्धिक-शक्ति--विबेक को भी (यंजते) लगाते हैं, प्रयुक्त 
` “करते हुँ । [वे अपने मनस्‌ और धीः तत्त्व को ईश्वरीय 
प्रेरणाओ से युक्त करते हैं.। वे अपचो प्रज्ञा को तत्त्व-बोघ 
द्वारा चसकाते हैं। और] ( वि-होत्र आ दधे) विविध 
भकार के दान, भग्नि-होत्र आदि यज्ञों, ताता प्रकार 
के शुभ कर्मों आदि का अनुष्ठात करते हें। (वयुना . 
` . विदू-एक-इत्‌) वह घट-घठ वासी, सवंद्रष्ठा, व्यापक प्रभु 
| - तो एक ही है । उस (सबितुः) सर्वोत्पादक : 7 £1 ज्योतिः- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(ax) 


स्वरूप की (परिष्ट्तिः ) पूरी-पूरो स्तुति तो (महीः) 

बहुत अधिक है । उस को पूरी-पूरी स्तुति करना किसी के 

an में नहीं है v | | l 
दूसरा अथ? 

(विप्राः) मेधावी लोग (बृहतः) अपने से बड़े. (विप्रस्य) 
प्रभु के विशेष प्रेमी (विपश्चितः) पूर्ण आप्त--तत्त्वज्ञात्ती - 
कासना-रहित विद्वान्‌ के प्रशिक्षण के अनुसार (युंजते) योग 

`. साधन आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हें उत) और 
अपने (मनः) मनस एवं (धियः) बुद्धिः तत्व को भी 
(यूं जते अपना सहायक बनाते हे । वे (वयुनावित्‌) लोक- 
व्यवहारों के ज्ञाता (एक इत्‌) अकेले-अकेले हो (वि-होत्र 
झा-दधे) . नाना प्रकार के शुभ आयोजनों को प्रसारते- 
और सफल बनाते है। (सवितुः हेवस्य) सविता देव 
के भक्तों-योगियों को (परिष्टुतिः) पूरी-पुरी स्तुति तो _ 

. (महीः इत्‌) बहुत ही अधिक है । 

तीसरा अर्थः. ` | 

जैसे (विप्राः) विद्या के देने-लेने में समर्थ मेघावी 
महात्मा (बृहतःविपरिचितः विप्रस्य) अपने से अधिक श्रेष्ठ 

१. सकल धरा कागद करू, मसि करू जल-राई । 

सकल तरु की लेखनी, हरिगुण कथा न जाई ॥ 
२. सुख देवें दुःख को एरें, दूर करें अपराध । 


कबीर वह कब मिले परम स्नेही साध ॥ 
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थोगियों और विद्वानों के सत्संग से (युंजते) लाभ उठाते 
हें, इस कायं में वे (मनः उतः. धियः युंखते) अपने मच 


. ओर बुद्धिको भो लगाते हे (दिप्होघ-आ-दधे) नाना 


प्रकार के यज्ञो, शुभ कर्मों, प्रयासों को भी करते हे, (वयूना- 
वित्‌ एक एव) तत्वज्ञान को प्राप्त करके भकेले-अकेले ही . 


रहना, निःस ग=केवल हीना ही उचित है। उनकी यह. 


निःस गता वा ध्येय निष्ठा (इत्‌) ही (सवितुः देवस्य) . 
सर्वंजगदोत्पादक प्रभु को (महीः परिष्टुतिः) . बड़ी और ˆ 
पूरी स्तुति है। उनका तो सारा जीवन ही यज्ञ रूप और 
स्तुति स्वरूप है । 

विशेष-इस अर्थं में “विप्रस्य बृहतो विपइचितः'” 
वाक्य सद्गुरू का लक्षण प्रस्तुत करता है । ऐसा उल्लेख : 


“अन्यत्र भी. मिलता हैः- 


तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्म निइठम्‌ । 
| [मुण्डकोपनिषद--१॥२॥ १२] 
बह जिज्ञासु-ब्रह्म-ञ्ञान की प्राप्ति के लिये ससित्पाणि:-- 
श्रद्धा और जिज्ञासा को सूचित करने के लिये हाथ में समिधा 
यज्ञको भेंट-सामग्नो. आदि लेकर वेदज्ञ और ईश्वर भक्त :. 
गुरु के समीप जाये । : 


° 
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चौथा अर्थ-- 

(विप्राः) योगीजन (मनः उत धियः) अपने भतस 
झर घीः तत्त्व को (बृहतः विपश्चितः) महान और सर्वज्ञ 
(विप्रस्य) ईश्वर के [मनस्‌ और धीः] तत्त्व के साथ 
(यूंजते) जोडते हें (यूंजते) बारम्बार जोडते हे (ag 
नावित्‌-एक एव) वह प्राणियों के शुभाशुभ कर्मो का ज्ञाता 
एक अकेला ही-बिना किसो दूसरे की सहायता के (वि- 
होब्र-आ-दधे) नाना प्रकार के शुभ कर्मों को-दान और 
आदान को विविध प्रणालियों को विस्तृत करता है । (सवितुः 
देवस्य परिष्टुतिः महो: इत्‌) उस सकल जगदोत्पादक देव 
` की पूरी-पूरी स्तुति तो बहुत अधिक है हो। [उस की 
पुरी स्तुति करना हमारे वश में नहीं ।] 

ध्यान लगा कर देखो, _ 
उस ईइबर को प्रभुताई को । 
बात-बात में NAN, 
उस को महिमा चतुराई को ॥ 
६--ईइवर के अन्नृत-पुत्र 
युजे वां ब्रह्म पूव्यं नमो 
बिइलोक एतु पथ्येव सूरेः । _ 
शण्यन्तु faza असृतस्य पुत्रा 
आ ये घामानि दिव्यानि तस्थ: UKU 
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शब्दार्थ (वाम्‌) तुस दोतों-गुरु और शिष्य, ` 
पति-पत्नी, अथवा मन और आत्मा, या प्राण-और सन को 
(नमोभिः) नमस्कारों और आत्म-समर्पेण के व्यवहारों 
द्वारा पुव्य म्‌ - सत्य-सनातन (ब्रह्म) ज्ञान-विज्ञान ` स्वरूप, 
सर्वेतोमहान, सर्वोत्पादक, दिव्य, ईश्वर के साथ (युजे) 
जोड़ता हूं । (सूरेः) सूर्थं के समान तेजस्वो और स्वाव- 
लम्बो विद्वान्‌ के ` (पथ्या इव) मार्ग की यांति, उत्तम 
विद्वानों के निर्देशों और मार्यो का अनुकरण करते हुए [तुम 
दोनों] (वि-रलोक एतु) उत्तम यश को प्राप्त करो। 
(अण्वस्तु) [कान खोलकर] सुनो, (विश्वे) वे सब थनुष्य 
(अमृतस्यपुत्रा:) अजर, अमर ओर आतन्द स्वरूप ईश्वर के 
पुत्र है । (ये) जो (दिव्यानि धामाति आतस्थुः. उच्चतर 
अवस्थाओं =भूमिकाओं=सिद्धियों को प्राप्त हो चुके हैं, 
प्राप्त हो रहे हैं. प्राप्त होनें वाले हैं । 

दूसरा अर्थ . ह 

मैं (वाम्‌) तुम दोवों गुह और शिष्य को (नशोसिः) 
नमस्कार आदि उत्तम व्यवहारों के द्वारा (पूर्व्य॑म्‌) सत्य 


सनातन (ब्रह्म) वेदज्ञान के साथ (युजे) संयुक्त करता 


Za (वि-इलोक-एतु) विद्वान्‌ बनकर यश प्राप्त. करो, (इव) . 
जैसेकि (सूर्यः) सूर्य. के सम्मान तेजस्वो, भर्यादौ-पालक 
(पथ्या) पथिक गण सुपथ परेः चलते हैं:॥ अथवा (सूरेः 
इलोकः) विद्वान्‌ का यह ` श्लोक (पथ्या-इव-वि-एतु) उत्तम 
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_ सोग की भाँति तुम्हे विशेषरूप से. प्राप्त हो ।(ये दिव्याति- 
धायानि आ--तस्थुः) जो दिव्य-धामों को प्राप्त हो चुके हैं 
प्राप्त हो रहे हैं, प्राप्त होंगे एवमेव (अमृतस्य पुत्रा:) जो 
ईरवर के अमृत-पुत्र, आस्तिक जच हैं, वे (विदवे श्रण्वन्तु) 
सभो इस कथन को सुनें । [कोई ईश्वर. से विमुख न हो । 
कोई उत्तम नियमों को न तोड । कोई सुपथ. को .त छोड़ें ।' 
तीसरा अर्थ- ` 
हे द्यावापृथिवी (वाम्‌) तुम दोनों के अन्तर्यामो 
(åq) सत्य-सनातन (ब्रह्म) ब्रह्म को मैं (तसोभिः) 
नमस्कारों के साथ (युजे) आत्म-ससपंण करता हूँ । (सूरे 
पथ्या-इविःवि-श्लोकःएतु) सूर्य के मागं के समान मेरा यश 
विशेष रूप से फले [मेरो इस कामना को] (अमृतस्य 
विश्वे पुत्राः शपुण्बन्तु). अजर, असर परमेश्वर के सभी पुत्र 
भली प्रकार सुनले और (ये दिव्यानि घासानि था तस्थुः) 
वे सब, जो उच्चतर भूमिकाओं का सफलताओं को प्राप्त 
कर चुके हैं, [मेरी सहायता करे । ] 
चौथा झथ- 
(पूव्यंम्‌ ब्रह्म) इस सूष्ठि को उत्पत्तिः सै पर्व. भी जो 
ब्रह्म वतेसान था, उस (वाम्‌)-सत्य; शिव खयो रःसुन्दरःको ` 
(सोमिः युजे) :वमर्कारों: के द्वारा उपासता हूं.। .(वि- 


छ हि राह बेचारी क्या करे ? पन्थी .न चेले संभार 
पना भाग छोड़कर, फ्रिर उजार-उडीर 1! 
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शलोक-एतु) [मेरी कामना है कि] विविध प्रकार का यक्ष 
मुझे मिले. (सूरेः पथ्या इव) जैसे कि किसी शूरवीर को 
अपने जीवन-माग में [यश मिलता है 1] हम-आप (विश्वे 
अमृतस्य पुत्राः) सभी ईश्वर के पुत्र हैं। (ये दिव्याचि 
घामानि आतस्थुः) जो लोग दिव्य-धामों उच्चतर सफल- 
ताओं को प्राप्त कर चुके हैं [वे सब मेरी इस पुकार को | 
(जयुण्वन्तु) सुनें । 

विशेष-_शास्त्रीय वचनों के विविध प्रकार के अर्थों को 
देखकर, पाठकों को किसो प्रकार के विभ्रम में नहीं पड़ना 
चाहिये । यह विविध प्रकार के अर्थो की प्रतीति शब्द-शास्त्र . 
का दूषण नहों, अपितु भूषण है । जब कोई मनुष्य बहुश्रुत . 
और विशेष अनुभवी होता है, तब श्रवण, मनन, निदिध्या- ` 
सन और साक्षात्कार के आधार विविध प्रकार के अथ- 
दर्शन किया करता है उसे एकता में अनेकता और अनेकता 
में एकता के दशन भो होते ही ह। . 

सच्चे धर्मशास्त्रं और उनके अर्थो में कोई तात्त्विक 
विरोध नहीं होता । शास्त्रों की विशेषता. यह है कि थोड़ी- ` 
योग्यता वालों को भी उनके पठन-पाटन से सन्तोषप्रद बोध 
सिल जाता है । अधिक योग्यता वाले तो शास्त्रों के 
गम्भीर, तात्विक और रहस्यमय अर्थो को हो प्राप्त 
. किया करते हं ।.यही इस नाना विद्या अथप्रतीति की 
विशेषता है कि सभी श्रेणियों के पाठकों को शास्त्रःविचार | 
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क्ष. एक सी रुचि बनी रहती है । निरन्तर पठन-पाठव के 
अभ्यास से वे शास्त्रों के वास्तविक और सम्पूर्ण रहस्यों को 
. प्राप्त कर हो लेते हैं । शास्त्रीयवचनों मै जो विचार-बीज 
सुरक्षित होते हें और उत्तम अधिकारियों के सम्मुख सुस्पष्ठ 
हो जाते हे, यह दूसरी विशेषता इस शेली को हैं ! 
७-सालसिक एकाग्रता थोर शुद्धता के उपाय 
अग्निरयेत्राणिलथ्यते, 
दायु्थत्राधिरुष्यते। 
सोलो यत्रातिरिच्यसे; 
_____ तत्र संजायते सनः ॥६॥ 
शब्दार्थ (यत्र) जिस अवस्था में (अस्तिः) - सबके 
झग्रणी, जीवत, ज्योति और जागृति के दाता, परसपिता 
परशात्सा का निज नाम “ओ३म्‌” ।(अभिमथ्यते) जपा 
जाता है । (यत्र) जहाँ पर (ag: अधिरुध्यते) प्राण-तत्त्व 
का संरक्षण, ag का निरोध, प्राणायास का झभ्यास किया 
लाता है, (यत्र) जहां पर (सोमः) आनन्दप्रद भक्ति 
. इखामुत (अतिरिच्यते) अधिकता से प्रयठ होता है, (तत्र) 
डल अवस्था में (मनः) मन (संजायते) शुद्ध, स्निग्ध, शान्त; 
सुखी और एकाग्र हो जाता है । 
दूसरा अथ 
जहां, जब, जिस अवस्था में अग्नि-होत नियभपूर्वेक 
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. किया जाता है, जहां प्राण-तत्त्व का संवर्धन और प्राणायाम. 
का अभ्यासं किया जाता है, जहां सोमरस अधिक सात्रा में 
टपकाया, निचोड़ा, छांना जाता है, वहाँ मन एकाग्र, सम- 
दर्शी और शान्त हो जाता है । 
तीसरा अथ-- 
जब सबके अग्रणी ईइवर की स्तुति, प्रार्थना और . 
उपासना की जाती है, शुद्ध वायु-विहार और वायु का _ 
उपसेवन किया जाता है, जब उपासक को अपने अन्तरात्सा 
से ही सुख, प्रकाश और आदेश मिलने लगता है, तब सत 
शुद्ध, शान्त और एकाग्र हो जाता है। 


चौथा अंथ. 

जब अग्निस्वरूप, पाप-ताप नाशक प्रभ का नाम जपा 

- जाता है । शरोर की प्रत्येक नस-नाड़ो में वायु का संचरण 

होता है, और भक्ति-रस-घारा का स्रोत फूठता है, तब सक ` 
शुद्ध, एकाग्र, प्रसन्न होता हैँ । 

पांचवां अर्थ 

जहाँ पर अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए, उस मूला- : 

' धार-चक्र में अग्नि के प्रदीप्त होनें पर, जहाँ पर वायु को 

रोकना चाहिये, देह के उस भाय में जह मूलाधार-चक्र हैं 

और जहां मानस-अग्नि को प्राण-वायु की घौंकनी से प्रदीप्त 
करके उसे मुलाधार-पक्र से सुषम्ना-चाड़ी तक पहुंचाया 
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"जाता है । मानस-अग्नि के भन्थन और प्राणायाम के अभ्यास 
द्वारा सुषम्नां-वाड़ी के द्वार को खोला जाता है, जब 
योषाभ्यासियों को अपने अनुष्ठांनों में अमृत-पान का-सा 
आनन्द मिलने लगता हे । तब मन, शुद्ध, शान्त, एकाग्र, 
समतापूर्णं और वशीभूत हो जाता zi | 
. विशेष--इस श्लोक के अग्नि, वायु जौर सोम शब्द के 
अर्थ-परिवर्तन और विशेष मनन के द्वारा और भी कई प्रकार 
के उपयोगी एवं सुसंगत अर्थो की प्राप्ति की जा सकती है । 
प्रकरण को देखते हुए यहां योग-विद्या और ईरबर-भक्ति- 
प्रधान भ्रर्थो का अधिग्रहण ही अधिक उचित हे । 

जब “सोम” पद का. विचार स+ओम्‌+अ=सोम के 
रूप में किया जाता है, तब तो सोम में ही गुप्त Ag- 
पासना का एक नया सूत्र और ओड्कारोपासना का गुप्त 
सिद्धान्त एवं ओङ्कार के प्रत्यक्षोकरण का नया सार वा 

उपाय भी उपासकों को मिल जाता ह । | 
यहां जिस अग्नि-मन्धन का उल्लेख दै, वह मजा 
सोङ्कार-जप ही हे । प्राणायाम से मन को शुद्धता ओर 
sp का सिद्धान्त नये और पुराने सभी 
योगियों में सर्वमान्य है। सोम में भी “ओम्‌” का दशन 

और विचार विशेष अनन्दप्रद है । | 
श्री आचार्य जी सिद्धान्तालंकारं कृत अथ ऐसा है-- 
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“जिस दिव्य-धाम में तुम हो, मेरा मन भी उत्त दिव्य. 
चाम में जा पहुंचे । ऐसा दिव्य-धाम जिसमें अग्नि मधी 
जाती है, भचण्ड हो जाती है । वायु जुड़ जाता है, प्रबल : 
हो जाता है और जिसमें सोम का अतिरेक हो जाता है | 
तो वह लबालब भर जाता हूँ, अर्थात्‌ सोम को जब निदोडा 
जाता हँ, तो. वह लबालब भर जाता हे । सोस-याग में जैसे 
` अग्नि, वायु और सोम को आवश्यकता होती [हँ । वैसे 

समाधि के दिव्य-धाम रूपी याग में मथने पर परमात्य- 
' ज्योति प्रकठ होतो हूँ । यही सानो अग्नि हे । और प्रसाद- 
भाव लबालब्‌ भर जाता है । यही मानो सोम-रस है 1” 
८--उसासना हारा विच्यो का निवारण 
सवित्रा सेनं 
` जुषेत बाह पूर्णष्‌ । 
aa योनि छुज्बते, [ 
न्‌ हि ते पूर्तेशक्षिषल्‌ ॥७॥ . 
शब्दार्थे-प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि (सवित्रा 
असावेन) गुर्जन-समुदाय से शिक्षा लेकर, उनकी अनुभूत 
उपासनापद्धति से (पूर्व्यम्‌) सत्य-सनातन (ag) ब्रह्म को 
(जुषेत) उपासे, $a की स्तुति, प्रार्थना और उपासना 
निरन्तर करता रहे। यदि तू (तत्र) उस सत्य सपातन 
ब्रह्म थे ही (योनिम्‌ कृण्वसे) अपना. आश्रय बनायेणा, तब 
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(हे) समय से पूर्व (ते) तेरा (पूतम्‌) जोवन (न अक्षिपत्‌) 
न नष्ठ होगा ! अथवा तेरे शुभ कर्मों में कोई विघ्न न 
होगा । SA 
९--प्रासस-विधिः 
Hawaa स्थाप्य सं शरीर, 
हवि इन्त्रियाणि भनसा संनिवेश्य । 
स्रोतांसि सर्वाणि अथाबहाति USU 


ada उपासक को चाहिए कि पद्मासन 

था सिद्धासन को मुद्रा मै बेठे, और | (न्निरुन्नतंम्‌} शिर, 

शर्दन एवं वक्षस्थल को एक सीध में उन्नत रखते हुए अपच 

(शरीरम्‌) शरीर को (समस्‌) सीधा, ढीला और सरल 
(स्थाप्य) स्थिर करके (मनसा ) संकल्प द्वारा (इन्द्रियाणि) 

अपनी सब ज्ञानेन्द्रियों ओर कर्मेन्द्रियों को (हृदि संनिवेश्य ) 

अपने हृदय में स्थापित करके, [सब विषर्य-वासनाओं को 

हठाकर और अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करके 
(ब्रह्म-उड्पेन) प्रभु नाम को चोका के द्वारा (विद्वान्‌) 

प्रत्येक विद्वान्‌ (सर्वाणि) सब ( अयावहानि. ) भयंकर 
(स्रोतांसि) नदियों को, (प्रतरेत) सावधानी से पार करे।. | 


विशेष-संसार-सायरं को पार करने के लिये ईश्वर के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ककल = ७ 


Digitized by Arya Samaj Foyndgtion Chennai and eGangotri 
oe OR 


“झो$म्‌” वास का जप वेसा ही सहायक होता है, जैसाकि 
किसी नदी-चाले को पार करने के लिए चाव का उपयोग | 
यह मोह-माया-ताप-मय 
तरना जिसे संसार हो । 
बेठे प्रणव-जप चाव में, 
सुख से सहज थें पार हो ॥ 
यह “MI अक्षर ईश का 
शुभ नाम है, गुण-ग्रास है । 
धर्म, अथं, काम और मोक्ष का, 
` . दाता है, सुख का घांस है 9 
संज्ञ को, सर्वेश को, 
अजरामर को नरवरो । 
निशि-दिन जपो, हरदम भजो 
तन, मन व धन अर्पण करो।॥ 
ईश्वर के सम्यक्-ज्ञान से २ 
इस ओ३भ्‌-जप-विज्ञान से । 
मिट जायेगे सन्ताप सब, 
विनसंगे पाप-कलाप सब ॥१ : 


प्रभु-भक्त शुभ-समुदाय का, 
जीवन सफल. हो: जायेगा । 
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जप-ओ ३म्‌-नाम-ललाम का, 
सुख-सम्पदा बरसायेगा ॥ 
तजकर अजा को ले. लिया, 
जिसने सहारा ओम्‌ का । 
जो मनसा-वाचा-कमणा, 
है भक्त प्यारा ओ३म्‌ का ॥ 
वह अमर पद को पायेगा, 
भव-सिन्धु से तर जायेगा । ` 
ईश्वर-विमुख-संमुदाय का, 
जीवन विफल हो जायेया ॥ 
निज रूप को पहिचान लो, 
निज लक्ष्य को भी जान लो । 
मोह-बन्धनों को तोड़ दो, 
अभिमान करना छोड़ दो ॥ 
सुख-सम्पदा संसार की 
घटने न पाये देखना । 
सम्बन्ध प्यारे ओ३म्‌ से, 
- हटने न पाये रे मना ॥ 
बहुत से विचारको ने इस संसार को नदी या सागर 


के रूप में ही देखा है और दर्शाया है कि योग-साधन, नास- 
जप, ईश्वराराधन ग्रादि उपायों से हो इस संसार सायर 
अथवा सानव-जीवन महानद को पार किया जा सकता है । 
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इसी भाव का निदर्शक एक प्रसिद्ध श्लोक यह हे” 


आशा-तुण्णसथ 
आशा नास नदी मनोरथ जला 
तृष्णा तरंगाकुला; 
राग-ग्राहवती बितरक विहगा 
JÅ - हुल - ध्वंसिनी । 
सोहावते-सुदुस्तराति गहना 
प्रोतुंग - चित्तातटो, 
तस्थाः पारगता विशुद्धघनसा 
| ` नन्दन्ति QAT ।। 
अथं-आशा नाम की एक नदी है । उसमें मनोरथ 
ही जल के समान बहते हैं तृष्णा की तरंगों से वह वदी 
बहुत ही आकुल-व्याकूल रहती है 1. राग रूप ग्राह उस 


` वढी में रहता है । वितक रूपी पंछी उस नदी में उडते हैं। - 


वह नदी ऐसी वेगवतो है कि धेयं रूपी वृक्ष को उखाड़ देती 
है। उसमें मोह रूपो भंवर पड़ते रहते हैं। उसे पार करवा 
बहुत कठिन है । वह बहुत गहरी हैं । उसके चिन्तारूपी 
किचारे बहुत ऊंचे-ऊंचे हैं। विशुद्धः सन वाले योगीजन जब 
-उसे पार कर लेते हुँ, तब उन्हे विशेष आनन्द की प्राष्ति 


होती है । | 
इस विषय में श्री शंकराचार्य जी का कथन ऐसा हैं-- 
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> झबार संसार Wa ` 
सस्मज्जतो से शरणं किसस्ति ? 
गुरोः कपालो कृपया बदेतद्‌ 
विश्वेश पादास्बुजदीधं नौका ॥ 

अर्थे प्रश्न--हे दयामय गुरुदेव ! कृपा करके यह 
बताइये कि अपार संसार रूपी समुद्र में मुझ डूबते हुए के 
लिये आश्रय क्या है ? | टर 

उत्तर--विश्वपति परमात्मा के [चरण कमल रूपी] 
आश्रय में रहना हो इस संसार सागर के संतरण में जहाज 
के समान संहायक होता है । | 

नोट-_भागवान्‌ के चरण वा हाथ आदिं कथत करना, 
यह मानव-भाषाओं की शाब्दिक दरिद्रता का ही परिचायक 
है । सभो भाषाओं के नये और पुराने सभी उत्तम रतो 
में ऐसे कथन. भरे पड़े हैं। इस उपनिषद्‌ में भी आगें ऐसे 
कथन बहुत हैं । | ` 

१०-प्राणायास-विधिः 

प्राणान्प्रयोड्येह संयुक्त चेष्टः, i 
क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छवसीत । 

- ढुष्टाइवयुक्तसिव वाहसेनं, ` 

बिहान्‌ सनो धारयेताप्रमत्त: NZU 

शब्दार्थ-साधक को चाहिए कि (इह) इस जीवन में 

ही ( प्राणान्‌-प्रपीड्य ) प्राणायाम का अभ्यास करके 
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(संगरुक्त चेष्ठः) य्ुक्ताहार-विहारवाला बने.। (क्षीणे प्रायो} 
जब प्राणों को अन्दर रोकने में कठिनाई होने लगें(नासिक-.. 
योच्छवसीत) तब उनको नाक के छिद्रों द्वारा बाहिर 
निकाले । .(एवम्‌-वाहम्‌) इस शरीर रूपी वाहत को 


(विद्वान्‌) बुद्धिमान्‌ (अप्रमत:) प्रमाद-रहित होकर (सनः) 


सचोयोगपू्वंक (दुप्टाइवञ्रुक्तमिव) दुष्ट-अश्व-श्रुक्त-रथ की 
भांति (घारयेत) धारण करे, संचालित करे । 
विशेष-यह उपदेश इसी रूप में कठोपबिषद्‌- [319] 


- में और गीता [६।१७] भै भी है। सनुस्मृति [६1९१] धे 


तथा योग-दशेन [२।३०,३२] में जो यसो और नियसों 
का उपदेश है, वह भी प्रकारान्त से यही है । 

`. इस विषय का विस्तृत उल्लेख मैवे अपनो पुस्तक 
“यस-चियस-प्रदोप”' [सदाचार-चन्द्रिका] में किया है । 


` सदाचारवाद के प्रशिक्षण, विश्लेषण और अनुष्ठान में वह _ 


बहुत उपयोगी. पुस्तक हैं। उसे कई संस्थानों के नेतिक- 

प्रशिक्षण-पाठ्य-क्रम में भी सम्माचित किया जा चुका है। 
सयस वा आत्म-नियन्त्रण का यह सागं कुछ प्रयत्न- | 

साध्य तो अवश्य है, परन्तु. असम्भव नहीं है। अभ्यास . 


` और वैराग्य द्वारा इस घाग की कठिनाइयों को दुर किया 


जा सकता है । उपासवा-कमं'-में सफलता प्राप्ति की कंजी 
मौर उन्वत-जीवन की आधार:शिला भीः यही है । 
कुछ लोग चिविषः:प्रकार से तेतिक-जीवतःके .उत्तस 
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ज्थिसों को तोइते हँ । वे यस और नियमों का पालत नहीं 
करते। निष्पापता, निर्दोषता, सात्विकता, मानसिक 
संशुद्धि और एकाग्रता-सम्पादन की न वे कोई इच्छा करते 
हैं, न कोई योजना बनाते हैं । फिर.भी वे भातसिक ओर | 
आत्मिकजयत्‌ की उच्चतर संसिद्धियों की प्राप्ति की 
अभिलाषा रखते हैं । कुछ लोग तो झूठमूठ में ही सफलता 
प्राप्ति की. डींगे भी मारा. करते हैं । ऐसे लोगों के सम्पकों 
से ही भोले भाले जिज्ञासु जन वारम्बार ठग जाते हैं । 

साखी लाये .बनायकर, इत-उत अच्छर काठ । 

कहे कबीर कब तक जिये, झूठी.पत्तल चाठ ॥ 

एवमेव 

मन मलीच तन सुन्दर केसे ? 
विष-रस-भरे कनक-घट जसे॥ 
* तथा च-- 
साला तो कर में फिरे, और जिह्वा मुख सांहि । 
` शनेवा तो चहुं दिशि फिरे, यह तो सिमिरत चाँहि !। 
माला लीनी काठ की, धाशे लेई पिरोय। 
मन में घुंडी ` पाप. की, ओ३म्‌ जपे क्या होय ? 
११--उपासना का स्थान. 
समे शुचौ शर्करा बह्ि-बालुका- 
` चिर्वाजते शब्द्जलाभयादिमि । 
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सनोऽनुकूले न तु RRA,  । 
गुहानिवाताअगजे प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 
शब्दार्थे--(सम) समतल { शुचौ ) शुद्ध (शकरा) 
क्षार, बदबू, (वल्ली) आग कौर (लालुका) रेत, धूल से 
(विवजिते) रहित, (शब्दजलाश्रयादाभः कल-कल ध्वचि 
“करने वांले किसी भरने, नदोनद या जलाशंय आदि के 
समीप (मनोऽनुकूले) मन के अनुकूल, (न तु चक्षुपीडचे). 
और आंखों को पीडित न करने वाले स्थान में (प्रयोजयेत्‌) 
जप, ध्यान और उपासना एवं योयं का अभ्यास करना 

चाहिये ।' [ 

 विशेष-जप, उपासना, ईश्वर के ध्यान और प्राणायाम _ 
आदि योग-क्रियाओं के अभ्यास के लिए स्थान का प्रबन्ध 
अलो प्रकार सोच-विचार कर करना चाहिए । स्थान बदल- 
बदल कर अभ्यास करने से सफलता में देर लगती है। इच 
कामों के लिए कहीं दूर जंगलों-पहाड़ों में जोना, घर-वार 
का परित्याग करना भी आवश्यक नहीं हुं। स्थान का 
सुविधाजनक, कोलाहल आदि से रहित, मनोऽनुकूल 
होना आवश्यक है । ये सब आयोजन अपने ही घर पर भी 
हो सकते हैं । 


Ms 20. ह. | ; 
१. अगर तेरे दिल को दै यक स 

[र में भी न्न वि है 

lg FL हो मखमसों में, 
जो, जंगल भी बाजार से कम नहीं है॥ 
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जब साधना में उफलताओों का आरम्भ होता है तद 
TER को अनुक्तमयूवेक योग को उच्चतर भमिकानो को 
अप्त होने लगती है और कुछ दिव्य, wa वा विचित्र. 
संकेत भी मिलने लगते हैं। किसी को कभी रोचक या 
भयानक दृश्य दिखाई देते हँ) कभी खुशब और कभी 
बदबू का सास होता है । ऐसा होने पर घबराचा नही 
चाहिये । अधिक उच्चतर भूमिकाओं का आरम्भ होने पर . 
ये बातें अपने आप ही शान्त हो जाया करती हैं । अनुसवी 
mam को ये सूचनायें नये साथकों के लिये विशेष | 
उपयोगी हैं । 

ऐसे संकेतों, शब्दों और दृश्यों का कोई नियत क्रम 
नहीं है । पात्र-भेद से. ये सब बातें कई प्रकार को हैं! कोई 
बात किसी के अभ्यास काल में कुछ पहले घटित हो जातो 
हैं, किसो के अभ्यास में बाद में ! अथवा कोई बात किसी 
के अभ्यास में घटित होतो है, और किसी के अभ्यास में 
नहीं । वास्तव में तो ये सब बातें अपने हो मनोण्त विचारों 
के रहस्यपूर्ण खेल और सृक्ष्मतम तन्मात्राओं के प्रपंच हो. 
होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इनका तात्तिक-विचार _ 
एकसा हो है! शुभ और अशुभ संस्कारों के मेल इसी 
प्रकार घुला करते हैं । यज मदत 

जब साधक के सासरे कोई दुविधा आ खड़ी होती है। 


उव सू प्रोग्य पृथ-निर्देशक के अभाव में साधक का अपना 
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. अनभव आर अन्तरात्सा ही उसका पथ-विदश करवे 
लगता है। 
` १२-योग-सिद्धि के आरस्मिक लक्षण 
नीहारधूमार्कानिलानलानां, i 
खद्योतथिद्वत्त्फटिकशशीनाश । 
एतानि . रूणाणि पुरः सराणि, 
ब्रह्मण्यभिव्णछ्तिकराणि थोणे lg gh 
शब्दार्थ---योगाभ्यास में जब (नीहार) कोहरा, (धूम) 
agi, (अकं) सूर्य, (अनिल) हवा (अनल) आय (खद्योत) 


जगन्‌, (विद्युत) बिजली, (स्फटिक) स्फठिक-मणि, बिल्लौर 
(झशीनाम्‌) और चन्द्रमा आदि के (ख्पाणि) रूफ 


(पुरःसराणि) स्पष्ट दिखाई देने लगते है, तब (एतानि)यथे . 
(ब्रह्मणि) ब्रह्म, प्रकृति, जोवात्मा-स्वल्प, ज्ञान और ईश्वर 
. की (अभिव्यक्तिकराणि) अभिव्यक्ति करावे वाले होते हैं॥ 
बिशेष इत रहस्यों और संकेतों के विषय में थोड़ा 
उल्लेख ऊपर कर दिया गया है । ऐसे लक्षणों के प्रकठ 
होने पर अधिक तत्परता, पवित्रता और निडरता के साथ 
झभ्यास के समय को बढ़ाते रहना चाहिये । आलस्य-प्रमाद 
न होने पाये । बुराइयों से कोई सम्पर्क या समझौता द 
छिया जाये। क्योंकि कोईछोटो-सी भूल-चूक भी. सारी 
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साधना को बियाड़ सकती है । फिर आरम्भ से नई साधचा 
करनी पड़ जाती है । 
मनवा तो हंसा भया, उड़कर चला आकाश! _ 
ऊपर से. ही गिर पड़ा, यह माया के पास AA 


१३--योगी के लक्षण 
पृथ्वि-ग्रपतेजोऽनिल खे सम्‌ त्यिते, 
पंचात्सके योग-गणे प्रवृत्ते । 
_ नतस्य रोगो, न जरा, न भत्युः, 
प्राप्तस्य योगार्निसयं शरीरम्‌ ॥१२॥ 
राव्दार्थ-जब योय-साधन करने वाले को (पृथ्वी) £ 
पृथिवी, (अप्‌) जल (तेजः) अग्नि (अनिल) वायु (खे) 
आकाश इन (पंचात्मके) पाँच महाभूतों के संयोग से 
बने' हुए इस दृश्य-जगत्‌ का (योग-गुणे-प्रवृत्ते) योग-साधन 
द्वारा बढ़ी हुई शक्तियों से यथार्थ बोध प्राप्त हो जाता है, i 
इन पांच महाभूतों पर और इनकी पांच तन्‍्मात्राओं पर 
अधिकार प्राप्ठ हो जाता है, तब उस (योगारिनसथं ` 
` शरीरमूःभ्राप्तस्य) योग-साधन की अरिनि=शक्ति से युक्त | 
शरीर को प्राप्त करने वाले (तस्य) उस योगी को (रोग: 
न) कोई रोग नहों होता, (जरा न) बुढागा नहीं होता, 
उसकी तो (मृत्युः न) मृत्यु=अकालमृत्यु भो नहीं होती । 
विशेष-योग-साघन से उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्ति, 
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सासथ्य को वढि, रोगों को निवत्ति तो होती ही ga - 


भी एकाग्र और निर्मल हो जाता है। 
१४--योग-सिद्धि के ग्रारस्भिक लाभ 
लघुत्वभारोग्यमलोलू पत्वं, | 
वणेप्रसादं स्वरसोष्ठवं च 
गन्धो: शुभ मुत्रपुरीषसल्पं 
योग-प्र्वात्त प्रथमां वदन्ति ॥ १३॥ 


. शब्दारथं-(लघुत्वम्‌) शरीर का हल्कापन, स्फूति, 
_ ६ आरोग्यम्‌ ) आरोग्य ( अलोलुपत्वम्‌ ) योणवाद और 


लालच का त्याग, ` (वणंप्रसादम्‌) रंगरूप का निखार 


(च) और (स्वर-सौष्ठवम्‌) स्वर को शद्धता एवं मधुरता, 
(शुभ: गन्धः) शरीर और इवास-प्रश्वास में उत्तम न्ध 
“सुगन्ध, (अल्पम्‌) थोड़ा (मुत्र पुरीषम्‌) मुत्र और 
सल ये (प्रथमाम्‌) आरम्भिक (योग-प्रवृत्िम्‌) योय-प्रवृत्ति 
को (वदन्ति) कहते हैं-दर्शाते हैँ। | 
. १५-योग-साधन के विशेष लास 
यथेव बिम्ब मृदयोपलिप्तं, 
तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌ । 
तट्रात्मतत्वं seden देही, 


एक: कुतार्यो मवते वोतशोकः ॥१ -॥. 
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% 


शब्दार्थ--(यथा एव) जिस प्रकार कि (बिम्बम्‌) 


[सुवर्ण आदि किसी चमकदार घातु के पात्र की] चमक 
(qar) धूल से (उपलिप्तम्‌) लिप्तं होती है--छिप जाती 
हैं (तत्‌) और वह (सुधान्तम्‌) सुधारने पर फिर 
(तेजोसयंभ्राजते) तेजोमयी होकर चमकतो है (तद्‌ वा) 
_ उसी प्रकार (देहो) [साधक को देह में रहवे वाला] 
जीवात्मा अपने (आत्मतत्त्वम्‌) आत्मतत्व को=यथार्थ 
स्वरूप को (प्रसमीक्ष्य भली प्रकार देखकर (एकः) एकाग्र, 


केवली, संग-दोष-रहित, आत्माराम, (कृतार्थः) कृताथं | 


और (वोतशोकः) शोक-रहित. (भवते ह; जाता है। 
१६ -- fat- l 


यदात्मतत्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं 
` दोपोपसेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌ । 
अजं Ya स्वतत्त्वं बिशुद्ध, 
ज्ञात्वा दवं मुच्यते सवपाज्ञः। १५।॥ 


शब्दार्थं — (यदा) जब (युक्तः) योगी (इह) इस 
जीवन .में ही (क्षात्मतत्त्वेन) आत्मतत्त्व के द्वारा (ब्रह्म 
तवस्‌) ब्रह्म-तत्त्व को ईश्वर को (दीप-उपमेन) 
दीपक की उपमा के समान = जसे कि दोपक की सहायता 


से अन्धकार में देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा की सहायता 
छे ईश्वर को (तु) भो, स्पष्ट (प्रपश्येत्‌). देख लेवे, तब | 
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उस (अजम्‌) अजन्म (ध्रुवम्‌) नित्य, सुस्थिर (सवंतत्त्वेवि- 
शुद्धम्‌) सब तत्त्वों से बढ़कर शुद्ध = श्रेष्ठ (देवम्‌) दिव्य, 
ज्योतिस्वरूप को (ज्ञात्वा) जानकर (सर्वपाशेः) [ जन्स- 
सरण. आदि के] सब बन्धनों से (मुच्यते) छूट जाता है। 
१७ - ईश्वर का स्वरूप FR 
एष ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः, 
पूर्वा हु जात: स उ गर्भ अन्तः । 
` सएव जातः, स जनिष्यमाणः, 
_ प्रत्येजनॉस्तिष्ठति ` सर्वतोमुखः ।। १६॥। नि 
` ईश्वर-दशेन को सिद्धि प्राप्त करके कोई योगी 
अपने प्रत्यक्ष-दर्शन के आधार पर करता है:-- 
शब्दाथं — (ह) निस्सन्देह (एषः देवः) वह ज्योतिः 
स्वरूप, दिव्यदेव यही है, जोकि (प्रदिशोऽनुसर्वाः) सभी ` 
दिशाओं-उपदिशाओं में व्यापक है, [ दिशाओं-उपदिशाओं - 
का विस्तारक भी वही है ।] (ह) -निस्सन्देह यही (पूर्वः) 
'सत्य, सनातन है और इस सृष्टि को उत्पत्ति से भी पूर्व . 


था, (जातः) यह तो प्रसिद्ध ही है, प्रत्यक्ष ही है (सउ ` | 


शरभे अन्तः) वह यही इस सृष्टि के अन्दर और इस की 
सम्पूर्ण निर्माण-प्रक्रिया में भी है। (सः एव जातः). | 
चह यही भूतकाल में था, वहो अंब है और (सः जतिष्य- ' 

साणा:) वही भविष्य काल में तथा भावी प्राणियों बोर 
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पदार्थों में भी है। [ईश्वर तो सदेव एक रस ही रहता है। 
भूत, वत्सान्‌ और भविष्य-काल के बन्धन ईश्वर के लिये 
वहीं हँ । एक ही अखण्ड काल के ये तोच काल-विभाय तो . 
जीवात्याओं ने अपने लोक-अवतार के लिये बना रखें 
हैं । 1 वह (प्रत्यं जनान्‌) सब प्राणियों और पदार्थो में 
(तिष्ठति) मौजूद है और वह (सवंतोमुखः) सब भोर 
सुख वाला, सब कुछ देखने वाला है । 
१८ -- नसस्कारं 
यो देवो शर्त यो श्रप्सु, 
यो विश्व भुवनसाविवेश। | 
` य झ्ोषधीजु यो वनस्पतिषु, 
तस्मे देवाय नमो नसः ॥ १७॥ 
शब्दार्थ - (यः) जो. (देवः) ज्योतिस्वरूप ईश्वर 
(अग्नौ) -आाय में व्यापक है, . (अप्सु) जल में व्यापक है, 
(यः यः) और जो (विश्वम्‌ भुवनम्‌) सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड घे 
(आविवेश) व्यापक हो रहा है। (यः) जो (जो) 
(झोषधीष) ओषधियो में भी है और (यः वनस्पतिष ) 
वनस्पतियों में भी (तस्मे) उस सब के सर्वोपरि आरध्य देव 
- को हम (तसः चमः) वारम्बार नमस्कार करते हैं। 


दूसरा अध्याय समाप्त 
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. तीसरा अध्याय 
१ -- छसर-्खीकद 


य दुको जालवानोशत aa, 
सर्वोल्सोकानीशत ईहानोति: । 
` छ एदे उच्सदे सम्झे द, 
य एतहिडुरसुतास्से सन्ति 11१1 

शब्दा :— (यः) जो {एकः} एक अकेला ही 
(जालवांन्‌) कर्म-भोग-वक्त का संचालक, जन्छ- 
घरण के बन्धन-जाल का विधाता ईषनीभिः) अपनी 
इचताठन-सासन-शक्तियों के द्वारा, हां: अपनी {इन्ननोभिः) 
[नित्य और बचूक] शासन-शक्तियो के हारा ही (सर्वात) 
सद (लोकान्‌) लोको को = इस स्थूल और सुक्ष्म जयत्‌ ` 
को (ईशत) अनुशासित करता है, (च) कौर (बः) जो 
(एकःएद) एक, अकेला ही, बिना किसी दुसरे की सहा- 
यता के उदभवे -- सम्भवे) संसार के उदय और अस्त 
[विकास और विलय = उपादान कारण से दुष्य 
जयत्‌ के निर्माण एवं दृश्य-जगत के उपादान कारण 
चै परिवर्त का निमित्तकारण है । उसको ओर उसके? 


{ १३०} 


CC£0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj (CR) and eGangotri 


(एद्‌) इस रहस्य को (ये) जो विद्वान्‌ 
है, सब प्रकार के दुखःजालों से छूट जाते हैं ॥ 
२- ईशर एक हो है। 
एको ही ख्द्यो न दितोयाय तस्थुः, 
य इमॉल्लोकानोशत. इझनोभिः । 
प्रत्यंजवांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले, 
संसुज्य विश्वा भुवनानि गोपा: ॥२॥ . 


शब्दार्थं -- (हि) निस्सन्देह (रुद्रः) दुष्ठो को रुलारे . 


दाला, न्यायकारो ईश्वर तो (एकः) एक हो है (T 


(विदुः) ` जनके 


(द्वितीयाय तस्थुः) उस्‌ एक से भिन्न किसी दूसरे की | 


'उपासना भें तो विद्वान्‌ कभी बैठ ही नहीं [किसी दूसरे 
ईश्वर का प्रतिपादन तो किसी विद्वान्‌ ने कभी किया हो 
नहीं ।1 (यः) जो (ईशनीभिः) अपनी सनातन smaa 
शक्तियों के द्वारा (इमान्‌ लोकान्‌) इन सब लोक -- 
लोकान्तरों को (ईशत) अनुशासित करता है, और (विश्वा 
भुवनानि संसज्य) सब लोक-लोकान्तरों को बनाकर 
(गोपाः = गो+पाः) सभी गतिशील गोलको = भूगोलों 


का पालन, पोषण, संरक्षण करने वाला है (च) और 
अन्तकाले) . प्रलयकाल में (संचुकः) सबको alad- 


१ सत्ये - सनांतन-शक्तिधर, विलय — विकासनकार! | 
शजकर, लखकर A, साधक उतरे पाए ॥ | 
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संकूचित करने वाला है, वह तो (प्रत्यं जनान्‌-तिष्ठति) 
वह तो सभी प्राणियों को घेरे बेठा है ag तो घट-घट 
का वासो है, सवंव्यापक है । 
३ -- सवज्ञ, सवव्यापक ओर सर्वशक्तिमान 
विइवतइचक्षुरुत विश्वतोशखो 
विश्वतोबाहुरुत विइवतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां घसति संपतत्रैः, . 
चावाभसी जनयन्‌-देव एक: 1181) 
यह यजुवद के १७ वें अध्याय का १९ वां भन्त्र यहाँ 
उद्धत किया गया है । 
शब्दाथ-- (विश्वतः चक्षुः) उसके नेत्र सर्वत्र हैं। वह सब 
कुछ देखता g l (उत) और विश्वतः मुखः) उसके मुख सब 
भोर हैं। वह सवंदा-सवंत्र, सब को उपदेश करने में समर्थ 
है (fraa: बाहुः) उसकी भुजायें सब ओर हैं । ऐसा कुछ 
सी चहो जो वह कर न सके । ऐसा कोई भी नहीं, जिसे 
वह पकड़ न सके । (उत) और (विश्वतः पात्‌) उसके 
पाव सवत्र हैं। उस की पहुंच सवंत्र है । (एकः देवः) वह 
अकेला दिव्य और ज्योतिःस्वरूप -- किसी दूसरे 
की सहायता के बिना हो (बाहुभ्याम्‌) अपने सर्वोपरि सामर्थ्थं ` 
से (द्यावा - भूमी) द्यु-लोक और पृथिवो-लोक को (सम्‌- 
जनयन्‌) निर्माता gat और समेंटता हुआ (पतत्रे:) अपने 
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तिर्माण साधनों से अपने विश्लेषण -- साधनों से (संघ- . 
सति) [लौहारं की धोंकनी के समान] -धोंकता है।' 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के खेल से खेलता है । 


यो देवानां प्रसवइचोद्भवरच, 
विश्वाधिपो रुद्रो महषिः । | 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व, 
स नो बुद्ध्या शुमया सयुनक्तु ॥४॥॥ 
aai --(यः) जो (देवाम्‌) इस सृष्टि के उपादान 
कारणस्वरूप प्राकृतिक तत्त्वों का, पाँच महाभूतों का 
(प्रभव च उद्भवः) प्रेरक और प्रकाशक है, या जो सब 
विद्वानों और पदार्थों का निर्माता एव प्रलयकर है; 
(विश्वाधिपः) सब का सर्वेरक्षक स्वामी, है, (रुढ: ) अत्यन्त . 
प्रचण्ड, न्यायकारी और दुष्टों को रुलाने वाला है, ( मर्हाष) 
क्रान्तदर्शी, सम्पूर्ण विद्याओं का ज्ञाता ओर प्रकाशक है, 
जिसने (पूर्व॑म्‌) सृष्टि-रचना के आरम्भ में (हिरण्ययर्भेम्‌) 
_ हिरण्ययभं को, [NEBULA] एक - बड़े और चमकदार 
गोले के रूप में ब्रह्माण्ड को (जनयामास ) विकसाया था, 
(सः) वह (नः) हमें (शुभया बुद्धया ) सुबुद्धि से(संग्रुनक्तु) 


संयुक्त करे । ( 
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प्रभुवर! हुल सब तेरे द्वार । . 
सांग रहे हैं बारम्बार ॥ 
हमें सुबुद्धि करो प्रदान । 
सब का सब विधि हो कल्याण ॥ 
४--शोभा और शान्ति की कामना 
. यातेरुद्र शिवा तनूः `. 
अघोरा पापकाशिनी । 
तया नस्तनुवा NAAM, 
ः है _ गिरिशन्तासिचाकशीहि ॥५॥ 
शब्दाथ -(स्द्) हे न्यायकारिन्‌ ! (या ते)जो तेरी 
(शिवा) कल्याणमयी (अघोरा) निर्दोष (अपापकाशिनी) _ 
उुण्य-प्रकाशिका एवं पाप-नाशिका (तनुः) महान सत्ता है, 
(गिरिशन्त) हे कठोर पत्थरों को भी . शोभा-सम्पन्न करनें 
वाले ! (तया) उस (शन्तमया) शान्तिप्रदा (तनया)अपनी 
सत्ता भोर महत्ता के द्वारा (नः) हम को (अभिचाकशीहि) 
देख, हमें भी शोभा और शान्ति प्रदान कर l | 
f ६~संरक्षण की. कामना 
यामिषुं गिरिशन्त, 
हस्ते विसष्यंस्तवे । 
शिवां गिरित्र तां कुरू, 
स हिसीः पुरुषं जगत्‌ ॥६॥ 


f 
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शब्दार्थ :--(गिरिशन्त) हे पहाड़ों को भी शोभा और 
शान्ति के दाता (याम्‌ इषुम्‌) जिस वाणधारा को(अस्तवे) 
संचलच के लिये [मेघों और हिमागारो को विदोरणे के 
लिये (हस्ते विभंधि) तू कार्योन्मुख करता है (ताम्‌) उसे 
[हमारे लिये] (शिवाम्‌ कुरु) सुखद कर । (यिरित्र) हे 
पवेतों के संरक्षक ! प्रतारक !! (मा हिंसी: पुरुषमून _ 
जगत्‌) प्राणि-जगत्‌ को पीडित न कर । 
७--ईइवर-बोघ का फल 
ततः परं ब्रह्मपरं. बृहन्तं 
: - यथा निकायं सर्वभूतेणु गुढम्‌ । 
विश्‍वस्येक परिवेष्टितारस्‌ 
za तं ज्ञात्वा-अमृता सवन्ति ॥७॥ 
शब्दार्थ :--(ततः) फिर, पूर्वोक्त रोति से उस न्याय- 
कारी (परम्‌) सर्वोपरि (बृहन्तम्‌) महान (परम ब्रह्म) 
ज्ञान स्वरूप (सर्वभूतेषु) सब. पदार्थो और सब प्राणियों में 
(यथा निकायम्‌- गुढम्‌) जो, जहाँ-जितना और जेसा है, 
वहां-उतना और वेसा उस में गुप्त रूप से रहने वाले 
(विइवस्य) विश्व के एकमात्र (परिवेष्ठ्तारम्‌) आच्छादक 
(तम्‌) उस. (ईशम्‌) प्रशासक को (ज्ञात्वा) जानकर 
. [उपासकजन] (अंमुताः अवन्ति अमर होते हैं। 
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«- मत्यु पर विजय-प्राप्ति का एक ही भागे " 
बेदाहसेत पुरुष महान्तम्‌ ` 
झादित्यवर्ण तमसः परल्तात्‌। 


तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 
` नान्यः पन्या बिसात ऽयनाय eN 


यह यजुर्वेद के ३१ व अध्याय का ११ वाँ सन्त्र यहाँ 
उद्धत किया. गया है । 
शब्दार्थं (महम्‌) मैं (एतम्‌) इस (महान्तम्‌) महान्‌ 
_ (आदित्यवर्णम्‌) प्रकाशस्वरूप, (तमसः परस्तात्‌) पाप, 
ताप, अविद्या और अन्धकार आदि से विग्रुक्त (पुरुषम्‌) 
परम पुरुष परमात्मा को (वेद) जानना हुं । (तम एव 
विदित्वा) उसको ही जानकर [उपासक] . (मृत्युम्‌-अति- 
एति) मृत्यु को पार करता है--जन्म-मरण से छटता है 
(अयनाय) छटकारे=मोक्ष के लिये (अन्यः पन्थाः न विद्यते) 
ओर कोई मागं नहीं है । 
«सर्वोपरि, सवंव्यापक, एक ही 
यस्सात्‌ परं नापरमस्ति [कचित्‌ 
यस्मान्ताणोयो न ज्यायो ऽस्ति कदचित्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्धो fafa तिष्ठति-एकः, | 
तेनेदं पूर्ण पुरुषेण adq 1181 
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शब्दार्थ - (यस्मात्‌) जिससे (पर व्‌) बढ़कर (किचित्‌- 
o अपरम्‌) कोई अन्य (न अस्ति नहीं है, (यस्मात्‌) जिससे 
(अणीयः) छोटा=सूक्ष्म न) कोई नहों, (कश्चित्‌) कोई 
(ज्यायः) बड़ा भी (न अस्ति) नहीं है । [वह जो] (एकः) . | 
एक-अकेला हो [इस धरती और आकाश के बीच में एक 
qaa, अखण्ड और अडिग] (वृक्ष इव) वृक्ष के ससाच | 
(स्तब्धः तिष्ठति) सुप्रतिष्ठित है, (तेन पुरुषेण) उस परस | 
पुरुष परमात्मा से (इदभू-सवंम्‌-पुणंम्‌ यह सम्पूर्ण जड़ | 

जंयम विश्व-प्रपंच परिपूर्ण है । 

१०--निराकार, जानने योग्य _ 
ततो यदुत्तरतरं, 
तइरूपसनासयस । ` 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति, 

अथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥। १०।१ 
शब्दार्थ --(यत्‌) जो (ततः) इससे भी अधिक 
` (उत्तरतरभ्‌) बढ़कर है, [जो कुछ कहचे--सुनने में आता : 
है, जिसका मन से चिन्तन, संकल्प, विकल्प अथवा आकलव 
किया जा सकता है, जो चक्षु और वाणी आदि का विषय 
नहीं है, वाणी-च्यापार तथा भाषा-व्यवहार की जहां कुछ 
थोड़ी-सी भी पहुंच नहों है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 
भेद से प्रसिद्ध अन्तःकरण-चतुष्टय भी जहाँ पहुंच नहा 
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सकता, | जो. (अरूपम्‌) रूप-रहित--निराकार, (अवामयरू) ` 
दुःख-रहित है. [उसको] (ये) जो (एतद्‌) इस रहस्यमय 
ईइवर को (विदुः) यथावत्‌ रूप में जान लेते हैं, (ते) दे 
(अमता भवन्ति) अमर. हो जाते हैं । (अथ-इतरे और 
जो इनसे भिन्न नास्तिक, ईशवर-विमुख, अज्ञानी जन हूँ, चे 
तो (दुःखम्‌-एव आ पियन्ति) [जन्म-मरण आदि के नाना-: 
विघ] दुःख ही पाते --भोगते रहते हैँ ॥ 
११-ईइबर को स्वेब्यापषकता 
सर्वानत दिरोग्रीव:, l 
` सबेझूठ गुहाशयः, । ` 
स्वेब्यायी स भगवाँस-- 

l तस्यात्‌ सबेगतः दिव: ॥॥११॥॥ 

शब्दार्थ --(सरव--आनन-शिरः:-ग्रीव:) उसके सुख . 
. कर और गरदन आदि सर्वत्र हैं । (aina गुहाशयः) 

` बह सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है=वह घट-घट 

- वासी है । (सः) वह (भगवान) सब सम्पदाओं का सर्वोपरि 
स्वामी (सर्वव्यापी) सर्वव्यापक है, (तस्मात्‌) तभी तो | 
' (सर्वंगतः)वह सब का अन्तर्यामी । सवंद्रष्टा, सवेशक्तिमान्‌ 
आर शिवः) सब का सब प्रकार से कल्याण करनेवाला 
[प्रसिद्ध] है । 
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I १२-ईंश्वर की महिला 

agm WI पुरुषः 

सत्वस्येष aA: १ 
gaismai- 
` ईञ्ञानो ज्योतिरव्यय: रा 

शब्दार्थ--(वे) निस्सन्देह वह ईश्वर .हो (RA 

) सव कां सर्वोपरिस्वामी और (पुरुषः) इस ब्रह्माण्ड 
रूपो पुरी में सर्वव्यापक परम पुरुष है । (एषः) वह यही 
(सत्त्वस्य) बल,बद्धि और अस्तित्व का (प्रवत्तंकः) प्रवत्तेक, 
प्रदाता, प्रसारक, प्रकाशक है । वह (ज्योतिः) ज्योतिःस्वरूप 
[अव्ययः)' विकार-रहित सदेव एकरस रहने वाला ईइवर 
ही (इमाम) इस (gaim) अत्यन्त शुद्ध, सर्वश्रेष्ठ 
(आप्तिम) उपलब्धि:--मोक्ष-प्राप्ति का (ईशानः) प्रशासक, 
नियन्ता, प्रदात्ता है 


३--जीवात्सः का स्वरूप 


अंगुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हदये संनिविष्ट: । 


हृदा भम्बोझो ननसाभिक्लूप्तो, 
_ य छतहिङुरमृतास्ते सवस्ति 1१३9) 


शब्दार्थ-- [ और जो | (अून्तरात्या) जीवात्मा (जनानास्‌} 
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सनुष्यों के [ अंगुष्ठसाश ] (हृदये) हृदय भें (सदा) निरन्दर 
[देह के परित्याग पर्यन्त =मृत्थु होने तक | (संनिविष्ट: ) 
शरीर में प्रविष्ट होकर रहता है । वह (अंगुष्ठभाच: पुरुष:) 
अंगुष्ठमात्र और पुरुष कहलाता है । [अंगुष्ठमात्र हृदय से 
रहने के कारण उसे अंगुष्ठमात्र कहते हँ । और शरोररूपी 


: पुरी में शयन करने से वही पुरुष भी कहलाता है ।] वह 


{मन्वीज्ः) मन का अघिष्ठाता. तो ( हृदा-मनसा ) 
गम्भीर =हादिक विचार-शक्ति द्वारा (अभिक्लृप्तः) जाना 
जाता है । (ये एतद्‌ विदुः) जो. इस रहस्यमय जीवात्मा 
को जान लेते हैं, (ते अमृताः भवन्ति) वे अमर हो जाते | 
हैं, सुखो हो जाते है, जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाते 
हैं और मोक्षप्रद को पाते हैं। [आत्म-दर्शन के बाद ही 
ईश्वर-दर्शंत- की सिद्धि मिलती है । 

विशेष--कुछ Ra इस श्लोक के तोसरे चरण में 
“मन्वीश:” के स्ट मे यई “मनोषा” पद स्वीकार करते हैं | 
इससे अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं होता । तब (हुदा- 
मनसा-मनीषा) “हादिक मनन और बुद्धि द्वारा-यह अर्थ 
होगा । 

१४-ईइवर का बिराट स्वरूप 
. सहत्नशीर्षा पुरुषः, 


सहस्राक्ष सहलपातू । 
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“iC (36) 
`. ` स॒ भूमि. विहतो वृत्या-- 
~ ` ` झत्यतिष्ठद्दशांगुलल्‌ ॥ १४ | 

` शब्दाथः-वहृ (पुरुषः) परम पुरुषः परसात्या (सहत्त- 
शीर्षा) हजारों. सिरां “वाला है; (सहल्नाक्षः) हजारों नेत्रो 
वाला है, (agama) हजारों ma वाला है, (सः) वह | 
' (भूमिस्‌) भमि को (विश्वतः वृत्वा), सब. ओर सेः घेरकर-- 
उठाकर धारण: करता है [फिर भी मानो वह इससे]. 
(दशांग्रुलम्‌-मतिःअ तिष्ठत्‌) + दसः उंगल दूर खडा: हैं। ` 
` [संसार भें रहकर भी वह तो इस से पृथक ही है।] 
: विशेष .--यह आलंकारिक : रूप भै उस परम पुरुष 
- ईश्वर को महिमा का. वर्णन है.। . भाषा. की. दरिद्रता. भो a 
यहाँ सुस्पष्ठ हैं-। :सुमभने और समझाने के. लिये. उस . 
निराकार, नित्य, अनन्त, अखण्ड और. विभु को यहां सिर, 
आंख, मु ह, हाय पांव वाला. कल्पित किया पया है ।. 


` है .। ऋम्वेक प अथवे--] १६।६।१] और 
Ya [३१1१] में भी यह उल्लेख है. ; 
: १५० फिर हबर का विराट स्वप | 
पुरुष एवेद. 0: संव, .. 

यद्‌ भूत यच्द भव्यम्‌ । 
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शैब्दाथे--(इदम्‌) यह (सवंस्‌) णो छब कुछ है (यत्‌ 
` भूतम्‌). जो थां (ब्‌) और (यत्‌) व्यस्‌) जो आगे होदै 
बाला है, [उस सब कुछ का स्वामी, प्रेरक, उत्पादक, बा 
प्रकाशक ] (पुरुष एव) वह .परमपुरुष परमात्मा ही है । 
- (उत्त) और अभूतस्य) अत काम्‌, मोक्ष कां, आनन्द का 
(ईशानः) प्रशासक, विधाता, प्रदाता भो [वही है। E 
(यत्‌) जो कुछ (अन्वेन अतिरोहति) अन्व=भोजन से 
बढ्ता हे, [ उस मानव शरीर, पशु-पक्षी-शरोर, वृक्ष और 
लता श्रादि समुदाय का प्रशासक, विकासक, विधाता भी 
वहो है ll पक कति 
. १६--कफिर ईश्वर का खिरद स्वरूप 
_ aA शिरो-मुखच । 
aie शुत्रमलू-लोकें,. 
aaa तिष्ठति ॥१६॥ 
` शब्दार्थ-उसके (पाणि-पादम्‌) हाथ-पांव (सर्वतः) - 
` सदश्च हैं। उसके (अक्षि-शिरः-मुखम्‌) आँख, सिर, मुख 
(सवतः) सर्वत्र हैं । वह तो (सर्वतः) -सवंत्र हो. (श्रुतिमत्‌) 
श्रवण-शक्तिवाला हे वह तो (सवं म्‌-आवृत्य-लोके-तिष्ठति) 
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इस सम्पूर्ण प्रथं की 9050, उठाकर, इसमें व्याप्त होर्कर-- 
वेठ gaia विद्वान RTE I 


विशेष... विश्व-प्रपंच के. प्रत्येक कण से उसको 
सत्ता औरं यहत्ता का पता मिलता हूँ । इस नाम-रूपमय 
खंगत में भौवर-बाहंर. व्याप्त होकर भी वह सवद्रष्टा, 
सन्रेज्ञ) सवशक्तिमान्‌, आनन्दस्वरूप इससे पृथक्‌ हं । उसे... 

“छ बढकर कोई नहीं। उस जैसा कोई नहीं । उससे पदे 
कुछ नहीं । न कोई उस जसा था, नहुन होगा ।. इस ` 

. aie शकट का. निमित्त-कारण वही ह । अनाम होने पर 
झी लोकःव्यवहारो की सिद्धि के लिबें उसके नाम कल्पित ` 
किये गये हैं। अरूप होने पर श्री अस्वज्ञानी उसे देख लेते . 
हैं और पुकार उठते हैं-- . . 


या रब ! गुंलो-गुलजारं में मैंने तुझे देखा... 

हर .वादिये-कोहसार में मेंने तुझे देखा॥ .... 
. कहता है कौन तुमको कि तू परदा-नशीं ह? . 

इर कूचा-ओ-बाजार. में मैंने तुझे देखा॥- ४ 


१७- सबका सर्दोर्परि आशये 


बहुत ॥ १७॥ 
CC-0.Panini (one ८ nN. P 
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~ शब्दार्थः (संवे-इ्द्रिय-गुणाभासम्‌ ) वह सभी ज्ञानेत्द्रियों 
और सभो कर्मेन्द्रियों की शक्तियों वाला है, इस पर भो : 
बहू (सर्व-इन्द्रिय-विर्वाजतम्‌) सभी इन्द्रियो से रहित हे, 
[मनुष्य आदि के संमान उसका न कोई. शरीर है, नही . 
इन्नरियों के कोई योज़क।] उस (सवस्य प्रभुम्‌-ईशानस्‌) 
.  सुबके सर्वोपरि स्वामी. और प्रशासक को ही (सवेस्य- 
` ` बृहृत्‌-शरणम्‌) सब का सर्वोपरि आश्रय [जानो ।] 
. १८--जोवात्मा बन्धन सें है, एहवर घन्धन में नहीं ! 
an पुरे देही 2 
हंसो लेलायते बहिः। ` 
बशी सब त्य लोकस्य;.. 
स्थावरस्य चरस्य च ॥ १८॥। 


शब्दार्थ--इस शरीर रूपी (नव द्वारे पुरे) नौ दरवाजों 

. बाले नगर में (देहो) देह में रहने वाला (हंसः) जोवात्मा 
(लेलायते) बाहर आने को ललचाता है। [नौ दरवाजे 
होने पर भी वह स्वेच्छा से बाहर नहों आ सकता, क्योंकि 

- इस स्थूल शरीर के अन्दर ही सूक्ष्मशरीर और कारण- | 
शरीर भो वतमान हे ! जोवात्मा उनके 'बन्धन में है ।] 
(ग्रस्य सर्वस्य लोकस्यःस्थावरस्य च चरस्य) इस .. 
arp स्थावर भोर जंणस लोक का (वशी:) वशीकार 
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केने वाला -नियामक ईश्वर तो (बहिः) बाहर हो है १ ` 
| बहू किसो बन्धन में नहों ।] i 


` १९--निराकार, सर्दज्ञ 
ग्रपाणियादो जवनो ग्रहीता, 
पदयति-प्रचक्षु स ऽ्पृणोति-अकर्णंः | 
स वेत्ति बेय न च तस्यास्ति वेत्ता, 
तमाहुरग्रयं पुरुषं महान्तम, ॥१६॥ 
शब्दार्थ-वह. (अपाणि-पादः) हाथ-पांव वाला नहीं zi 
फिर भी दह (जवनः ग्रहोता) Nani और पकड़ लेने 
बाला है । (सः अचक्षुः पश्यति) वह atai के विना ही 
देखता है । और (अकर्ण: श्युणोति) श्रोत्रों के विना हो 
` सुनता है । (सः वेद्यम्‌-वेत्ति) वह जानने योग्य को जानता 
हे (च) परन्तु (तस्य वेत्ता) उसको [पूर्णतया] जानने 
बाला [कोई] (न अस्ति) नहीं है । (तम्‌ अग्रयम्‌) उस 
सबके अग्रणो को ही (महान्तम्‌-पुरुषम्‌-आहुः) महान-- 
' परम पुरुष कहते हैं । व 
' विशेष-इस श्लोक को : उद्धत करके मह्दषि दयानन्द 
जी “सत्यार्थ-प्रकाश” के सातवें समुल्लास में लिखते हैं :- 
“परमेश्वर के हाथ नहों; परन्तु अपनो शक्ति रूप 
' हाथ से सब का रचना-ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक 
होने सें अधिक वेगवान्‌, चक्षु का गोलक नहीं; परन्तु सब 
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wi ITAN इतः, नर्च Riy YA 121 ३ क बाद दन; | सुर, 
अन्त:-करण नहीं, परन्तु सड जगत ma 
उसको अवधि सहित amA वाजा कोई भो 
सबसे १ जार or uy ठोसे यो ga S e 
Fs SAS YA Gi {i A च्छ R 
को सनातन, सबसे शेण, सबसे एण होते से पुरुष कहते 
x mn रः earar g कः FEE = F तभ ७ 
इं । वह इन्द्रिय और अन्तःकरण से (होने ये 
> करता a JJ 
अपने सामध्ये से करता है । 


2 


२० - इश्वर को कृपा से ही garada होता है। 
अणोरणोयान्वइतो an - 
आत्मा gaai लिहितो ऽस्य जन्छो: ३ 
aag amè QERAR, 
. शासुप्रसादान्यहिमानभीशम्‌ ॥ ५०१ 


ka क z EN वावरी, म y छोटो 
शब्दार्थ वह ईश्वर {अणोः अणोयान्‌} छोटो से 


से झो छोटा है और (महतः महीयान्‌) बड़ों से झो बड़ा 


है । वह (नात्मा) सर्वव्यापक परमात्मा {अस्य जन्तोः) 
इस जन्म-मरण में आने वाले शरीर धारी जोवात्मा की 
(गुहायाम्‌) ai गुफा में (निहितः) विहित है। 


[जोवात्मा को ईश्वर के दर्शन अपचो हृदय रूपी गुफा में | 


ही होते हैं । हृदय रूपी गुफा में जीवात्मा और परमात्मा 


दोनों ही पास-पास वर्तमान हैं । अत: शरीर से बाहर तो 


उपासना का अनुष्ठान तो हो. नहीँ सकता । सामा कि 
“शरीर से बाहर भो ईश्वर मौजूद है, परन्तु जोदात्मा तो 
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ञौर आकार-शून्य {ईशमू) ईश्वर को | यह जोवात्मा] 
{चातुः प्रसादात्‌ पश्यति} उस प्रभु=विघाता को 
से ही देखता है , भौर (वोत शोकः) शोक-सन्ताप- 
हो जाता है । ङ बु 
esah उपासकों को इस श्लोक का विशेष 
समन करना चाहिये । इससे आत्मा ओर परमात्मा 
विषयक बहुत सी उलझनें सुलझ जाती हैं, और सूत्ति- 
यूजा की व्यर्थता का बोध भी हो जाता है १ यहाँ पर 
wala दयानन्द जो का यह उल्लेख भी विशेष रूप से 
अनन करने योग्य है -- AA 
प्रश्न - जीव शरीर में भिन्न विभु है, वा परिछिन्न ? 
उत्तर परिछिन्न, जो विशु होता हँ, तो जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना 
क्षी नहीं हो सकता । इसलिये जोव का स्वरूप अल्पज्ञ, 
अल्प अर्थात्‌ सूक्ष्म हे और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मतर, 
अनन्त, सर्वज्ञ मौर सर्वव्यापक स्वरूप ' हैं। ; इसलिये जीव 
और परमेश्वर का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध ह । | 
. मशन जिस जगत में एक वस्तु होती ह, उस जगह 
छ दुसरी वस्तु नहीं रह सकती । इसलिये जीव m ईश्वर 
का संयोग सुध्ब॒त्ध हो सकता हे, व्याप्य-्या पके नहीं । 
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से बन्धनों 
छानड है ।| (तमू) उस {अक्रतुम्‌) भोग के बन 
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उत्तर यह नियम आकार बनाने वाले पदार्थो में धट 
सकता ह, असमानाङृति में नहीं, जैसे लोहा स्थल, अग्नि 
सूक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे में विद्य त. अस्ति 
व्यापक होकर एक हो अवकाश में दोनों रहते : हैं। वेसे 
जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्‍वर जीव से सूक्ष्म होने 
से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य हे । जैसे यह व्याप्य 
“यापक. सम्बन्ध जीव ईश्वर का हे, वेसे हो सेव्य-सेवक, - 
अधाराधंय, स्वामो-भृत्य, राजा-प्रजा और पिता-पुत्र 
आदि का मो सम्बन्ध है। [ सत्याथं-प्रकास. सातवां 
समुल्लास | 


२१--प्रत्यक्ष-दर्शी की उद्घोषणा 
वेदाहमेतमजरं पुराणं, 
सर्वात्मानं संगतं विभुत्थात । 
जन्म-निरोधं प्रवदन्ति यस्थ, - 
ब्रह्मवादिनो हि प्रथदन्ति नित्यम्‌ ।।२१॥ 


५ _ सब्दाथ-जिसको ईश्वर-दर्शन की सिद्धि प्राप्त हुई 
हश वह उपासक घोषणा करता हे — ee 


(अहम्‌) में (एतम्‌) इस ईद्वर को ( वेद) जानता 
हैं, जो (अजरम्‌) अजर हे, (पुराणम्‌) सनातन हे, ` 
(स्वात्मानम्‌ ) सब का अन्तर्यामी हे ( fima) 
सवव्यापक होने के कारण (adag) सब कालों. ओर 
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ह ल्यामों शे पहुंचने वाला है, (यस्य) जिसके (जन्म- | | 
निरौधसू) .अन्म-मरण-रहित. होने को (ब्रह्मवादिनः) 
वेदवाद और ईशवरवाद के सभो विशेषज्ञ (प्रवदन्ति) 
सुस्पष्ट रूप में दर्शते हैं, और (नित्यम्‌ हि प्रवदन्ति) 
जिसकी नित्यता को. भो नित्य ही स्वीकार करते हैं । 
विशेष-जेसे महंषि दयानन्द जी ईश्वर--बह्म-प्रत्यक् 
के सिद्धान्त को.स्वोकारते थे, वेसे हो प्राचीनतम. आचाय 
भी ब्रह्म-प्रत्यक्ष के ही प्रचारक थे = | 
नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायो, त्यमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । 
त्वमेव प्रत्यक्षं - ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, 
सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु अबतुमामवतु 
aaa । [सत्यार्थ-प्रकाश, पहला समुल्लास] [तेत्तिरीय- 


उपनिषद्‌-११२] ka 
.: aig बहा! तुझे नमस्कार । हे वायो! तुझे 
नमस्कार! तू हो प्रत्यक्ष ब्रह्म है। मैं तुझे ही प्रत्यक्ष ब्रह्म 
कहुंगा मैं ऋत हो बोलूंगा । मैं सत्य ही बोलूंगा । मेरी रक्षा 
कर। ऋत और सत्य के उपदेशक की रक्षा कर ! 


- तोसरा अध्याय समाप्त - 
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चोथां अध्याय 
१- उत्त बुद्धि के लिये प्राथना ` 
य एको 5वर्णों बहुघा शक्ष्तियोगाद्‌ 
.- खजाननेकान्निहिताय द्राति । 
बि चेति चान्ते विदवसादी स देवः, 
स चो gaan शुसय संयुचण्तु 11१॥ 
शब्दाथं--जो (एखः) एक छो हे, (अवणंः) रंगरूप 
` और आकार से रहित है, (निहिकषबं:) स्वार्थ से रहित है 
और जो (शक्तियोगात्‌) YA छाअय्यंम्रयोग से (अनेकान्‌- 
_ वणान) अनेक प्रकार के eN को (बहुधा दधाति) 
बहुत प्रकार से घारता है, (बिइबम्‌ आदौ) सृष्टि के . 
झारम्भ में । (च) सुरक्षित रखता है (च) और (अन्ते) | 
AA में प्रलय काल में (वि-एति) विनाशता-बियाडता- 
_ विलुप्त भी करता है, (सः देवः) वह ज्योतिःस्वरूप (चः) 
` इम को (शुभया बुद्धया) शुभ बुद्धि से (संयुनक्तु) संयुक्‍त 
करे । पाय i 
मांग रहे हैं हम वरदान । 
दाता! दो शुभ बुद्धि दान ॥ 


CC-0.Panini Kanye Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj gefyon' chennai and eGangotri 
३--अनेफ नामों फा नामोईएक ही 
तदेवार्तिस्तदादित्यस्‌- - 
तढायुस्तदु चन्द्रमा । 
सदेव शुक्तं तद्‌ ब्रह्म, 
तदापस्तत्‌-प्रजापतिः RU 
शब्दार्थ--(तत्‌ ga अग्निः) वह ही अग्नि है । (तत्‌ 
आदित्यः) आदित्य भो वंहो है 1 (तत्‌ वायुः) वायु भी वही 
है । (उ). मर (तत्‌ चन्द्रमा) वह चन्द्रमा है । (तत्‌ एव 


. शुक्रम्‌) वह ही शुक्र है । (ततै बहा ) वह ब्रह्म है । (तत्‌ 


आपः) वह आप है ।, (तत्‌. प्रजापतिः) वह. प्रजापति है । 
' विशेष-ये संब .नाम उस एक ईश्वर के हो हैं, जो 
कि उस के गुण, - कर्मे व. स्वभाव :को सूचित करते हैं। 
. क्योंकि उस के गुण; कॅमे और स्वभाव अनन्त हैं, अतः उस 
के इसी प्रकार के.गुण, कर्म और स्वभाव सूचक नाम भी 
अनन्त हैं । इस नाम़--विविधा को देखकर कोई अनेकेश्वर- 
"वाद. के: गतः में .त गिये।- उपनिषद्कार ने यह यजुर्वेद 
[३२।१] का मन्त्र ही यहाँ उद्धृत कियाहै। - 
o “झर्याभिविनय” में इसं.का महषि दयानन्द जी कृत 
व्याख्या-विस्तार ऐसा हैः: _ - ` 


“जो सब जगत्‌ का: कारण एक परमेश्वर है । उसी 
का.नाम अग्नि है [ब्रह्म, afa: झतपये ] सर्वोत्तम, ज्ञानः 
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(१४२) 
स्वरूप, जावरे के योग्य है, भाणीस्वरूप ओर gaai- 
त्यादि अग्नि शब्द का.अथे हे । “आदित्यो व ब्रह्म, वायुव 
जहा, चन्द्रमा वे ब्रह्म,.व शुक्र हि ब्रह्म, सवं जगत्कतू बहा 
्ञह्म वे बृहत्‌ आपो वे ब्रह्म त्यादि” “शतपथ तथा. ऐतरेय 
ज्ञाह्मण के प्रमाण हैं। 


aa जिस का कभी नाश त हो, और स्वप्रकाश 
स्वरूप हो, इस से परमात्मा का नाम आदित्य है । 'तद्वायु 
सब जगत्‌ का धारण करने वाला, अनन्त बलवान, प्राणों से 
भी जो प्रिय स्वरूप हे, इससे ईश्वर का नाम वायु है । पूर्वोक्त . 
प्रमाण से “तदु चन्द्रमा:” जो आतन्दस्वरूप और स्वसेवको . 
को परमानन्द देने वाला हे इससे पूर्वोक्त प्रकार से चन्द्रमा 
परमात्मा को खोनना,। “तदेव शुक्रम्‌” वहोः चेतनस्वरूप 
अहा सब जे का कर्ता हे । “तद्ब्रह्म” सो अनन्त चेतन ` 
सबसे बडा है । और. धर्मात्मा स्वसक्तो को अत्यन्त सुख . 
विद्यादि सद्‌ गुणों से बढ़ाने वाला ह। ` 


“ता आपः? उसी को सर्वश चेतन सर्वत्र व्याप्त होने . 


से आप नामक जानना । “सः प्रजापतिः” सो ही सब जगत्‌ je र ८ 
का पति (स्वामी) और पालन करवे वाला हे, अन्य कोई. 


नहीं । उसी. को हम लोग इष्टदेव तथा. पालक मान अन्य | a 
को नहों WAA - 
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¬ -३--ईश्वच के लिवभेद या अब्स्थामेद नहीं होते 
त्वं स्त्री त्वं पुसानसि, 
त्वं कुसार उतवा छुसारो । 
त्वं जोर्णो दण्डेन वंचस, 
' त्वं जातो भवसि बिइचतोघुख TELLES 
शब्दार्थ:--(त्वमू) तू (स्त्री) है-। (त्वम्‌ पुमान्‌) 
तू पुरुष है। (त्वम्‌ कुमारः) तू कुमार है (उत 
` कुमारी वा) और कुमारो भी तू ही है । (त्वम्‌ जीणः) 
तु बूढा है, [जो कि] (दण्डेन वंचसि) लाठी के सहारे- 
सहारे चलता है । (त्वम्‌ जातः) तू सुप्रसिद्ध है। तू तो 
. (विश्‍वतोमुखः भवसि) सब-ओर मुखों वाला है, अनन्त 
सुखों वाला है । 
विशेष-स्त्रीलिग वा पुल्लिग जेसा कोई लियभेद 
ईश्वर का नहीं है । कुमार और कुमारी अथवा बाल और 
वद्ध जैसा कोई अवस्था-भेद भी उसका नहों । सभी रग | 
उसके रंय हैं, सभी ढंग उसके ढंग। ज्ञानी, ध्यानी 
समझने-समझाने के लिये उसके विषय में अनेक विध 
काल्पनिक तोड़-फोड़ आये दिन किया करते हैं, तथापि वह 
एक, अखण्ड और सर्वोपरि सत्ता तो जसो है, वसो हीं एक- 
रस बनी रहती है । 
इस इलोक का अथे .जोवात्मा परक पी होता है । 
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. वर्षोकि जीवात्मा केभी लिगसेद वा अवस्था भेद चहीं 
होते । यथा-- न 
| है जोवात्मन्‌ ! तू स्त्री भी है, तू पुरुष भो है । ठू 
कुमार भो है, ओर कुमारो ञो । इसके साथ्‌ हो तू एक 
ऐसा बूढ़ा भी हें, जोकि लाठी के सहारे-सहारे चलता हं । 
त प्रसिद्ध हुं । अथवा-तू (जातः) जन्म. ग्रहण करने वालः 
__ शरीर के बन्घन'में आनेवांला है । तू हो (विश्वतोमुखः) 
. [नानाविध योचियों में जाकर] नाना प्रकार के मुखों को 
आकार प्रकारों को घारण करने वाला है। 
४. प्रकृति का प्रतिपादान 
नोलः पतंगो हरितो लोहिताक्षः, 
तडिदगर्भ ऋतवः IgA: । 
` झत्ादिसत्व विभुत्वेन वतसे, 
; यतो जातानि सुवनाति विदवा 1४10 
अर्थात्‌-हे प्रकृति नटो ! (नोलः पतंगः) नील नीला 
अमर [त्‌ हो है 1] (इरितः लोहिताक्षः) हरा और लाल 
आंखों वाला [तोता] तू हो हे । (तडिद्गर्भ: विद्युतः 
भी तू हो है, विद्युत को अपने गर्भ में धारण करने वाला 
मेघन्मण्डल भी तू हो हे (ऋतवः) तू ही ऋतु-ऋतु छं । 
. .ऋत्वों के काल-भेद, अवस्था-भेद, रूप-रंग-भेद तेरे कारण 
हो होते हैं । (समुद्राः) [त्‌ ही] समुद्र है । सब समुद्र तेरे . 
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ही विकार हैं १ (विभुत्वेन) सर्वत्र व्याप्त होने के कारण 


तू ही (अनादिमत्वमू) अनादित्व तथा अनन्तत्व को भी. 


(वर्तेसे) वतंती है । [ कार्यरूपा प्रकृति अन्त वाली है;. 
परन्तु कारण रूपा प्रकृति तो अन्त रहित । कारण रूप मे 
तो प्रकृति भो ईदवर. और जीवात्मा समुदाय के समान एक 
' नित्य सत्ता है |] वह तूही तो है (यतः) अिसं से ये 


(विश्वा-भुवनानि जातानि) सब लोक-लोकान्तर, ग्रह्‌ . 


उपग्रह, रंग-रूप वाले छोठे-बड़े पदार्थे बने हैं, विकसित 


हैं । हे | 
क विद्येष--वयोंकि कारण रूपा प्रकृति सुक्ष्म होती है, 


और उसका प्रसार भो सर्वत्र होता ` है, । अतः उसे भी 


उपलक्षण से विभु = व्यापक कहा जाता है। यह तो सुस्पष्ठ 
ही है कि ईश्वर व आकाश जेसी सर्वव्यापकता प्रकृति को 
नहीं है । यह प्रकृति ही इस सृष्टि का उपादान-कारण, है 
भ्रक्कति को नित्य सत्ता को स्वीकारे बिना इस सृष्ठि को 
पहेली को सुलभाया नहीं जा सकता । माया, स्वधा, योनि, 
आदि और भो कई नामों से. प्रकृति का बखान 22 है । 

वेदान्त के उत्साही प्रचारक प्रकृति को चित्य” 
व जग बिना ही सृष्टि की पहेली को सुलझाया 
करते हैं। वे ब्रह्मबन्धु तो अपने जोश मै जोवात्मा- 


समुदाय .का भी विलोप कर देते हैं, या सर्वज्ञ, aafia- 


नी, दुबल एव 
सय और आनन्द स्वरूपब्रह्म को भी अज्ञान 
संन्तप्त बताने लगते हँ । उन्हें अपने पक्ष पोषण के लिये 


al 
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कई प्रकार की विलष्ट-कल्पनायें भी करनी पडती है, साया 
और अविद्या को कल्पनाओ से तो वे शुद्ध, बुद्ध शौर JR- . 
स्वभाव ब्रह्म को ही मायावी और अविद्या ग्रस्त शी बवाते 
ही हैं । कंसी विचित्रता ह? १ 

इस के विपरोत चारवाक आदि प्राचीन वास्तिक थत 
झोर आज कल के तथाकथित रसायण-विद्या-विशारद 
वैज्ञानिक और उनके आविष्कारों से चमत्कृत अर्ध शिक्षित- 
समुदाय जड़-प्रकृति से हो चेतनता अर्थात्‌ जीवात्सा और 
` परमात्मा दोनों की उत्पत्ति का मिथ्या-ज्ञान प्रचारते हैं। 
किसी सनातन, नित्य, चेतन सत्ता को वे नहीं स्वीकारते । - 
इनके मन्तव्य कुछ कम भ्रान्त नहीं हे । | 
सृष्टि की पहेली तो त्रैतवाद के आधार पर ही 
सुलझतो हैं जो कि इस उपनिषद्‌ का मुख्य विषय है । कुछ 
बितण्डावादी लोग शास्त्रोय-वचनों के सरल और स्वाभाविक 
झर्थो को बियाड़ा और तोड़ा-मरोड़ा करते हे । ऐसा करके 
वे अपने-अपने. साम्प्रदायिक अर्थो के चोले शास्त्रीयः 
वचनो को पहिनाते रहते हें। यह प्रवृत्ति निन्दवीय तो 
है ही, यह अखिल मानवता के लिये अत्यन्त अह्तिकर्‌ 
शरी हुं । 
_ तथापि--- Ya 
सचाई छिप नहीं सकतो बनावट के असूलों से । 
कि खुशबू आ नहीं सकतीं, कभी कागज के फूलों से ॥ 
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ai, ज्ञीव और प्रकृति का पारड्पद्रिक सेंड 


शब्दाथे--(एकाम्‌ अजाम्‌)एक ही अजा को--अजन्या 
प्रकृति को, जोकि लोहित. शुक्लकृष्णाम्‌) लाल, सफेद और 
काली आदि भेंद से बहुत रंगों वाली है, (सरूपाः) ताता 
` प्रकार के आकार-प्रकार वाली (बह्वीः प्रजाः) बहुत बढ़ी 
संख्या वाली प्रजा=अपनी सन्तान-परम्परा, कार्य रूप में 
विकसित नाना विद्या सृष्टि को (सृज्यमानाम्‌) बनाने वाली 
है, उस को (एकः अजः) एक अज =अजन्सा पुरुष [ --जीवात्या 
समुदाय] (जुषमाणः) प्यार करता हुआ (अनुशेते) उसके 
साथ सोता है । (अन्यः अजः) एक दूसरा भज=भजन्सा 
ईश्वर (भुक्त-भोगाम्‌-एनाम्‌) [दुसरों=जीवात्माओं ` के 
द्वारा] उपभुक्त इस को (जहाति) छोड़ देता है t 
श्रो आचार्ये सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार कृत अर्थं £--. 


“लाल, सफेद, काले रंग की एक “अजा” है, जो अपरे 
हो रंग-रूपवाली. अनेक प्रजाओं का सर्जन कर रही हूँ। | 
. एक “अज” है, जो. उस अजा के साथ प्रीति करता है । 
उसके साथ.सो जाता है, एक दूसरा “झज” है, जो भुक्त 
झोया “अजा? को छोड़ देता है।” 

वे आगे लिखते हैं :-- ; 

“अज” भज का अर्थ “अ+ज=अज” जो पेदा नहीं 


| होता, ATE अना दि, है, तीन “बज. अर्थात्‌ अनादि 
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हैं। एक भोग्य सत्व, रज, तस-रूपी “अजा” प्रकतिहै । 
दूसरा भोगने वाला=अज जीवात्मा, तीसरा न भोयने वाला 
परमात्मा । जीवात्मा प्रकृतिः में रम जाता है (परमात्मा वहीं 
रसता ।” ; कि 4०७ 

वे फिर लिखते हैं :-- [ 

“इस मन्त्र का यह भी अर्थ हो सकता है कि अजा- - 
प्रकृति-तो भोग्या है । परन्तु अज-दो प्रकार के हैं--एक . 
ऐसे जीव हैं, जो भोग में ही रमे रहते हैं, उसे छोड़ते ही 
नहीं । दूसरे ऐसे जीव हैं, जो प्रकृति का भोग करके उसे 
छोड़ देते हें, शान्त हो जाते हैं ।” 


विशेष--इस श्लोक का पूर्वाधे महषि दयानन्द सरस्वती 
पे “सत्याथं प्रकाश” के सातवें समुल्लास में उद्धत करके 
लिखा है :- 

“जो जन्म-रहित सत्व, रंज, तमोगुण रूप प्रकृति है, . 
वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजा रूप हो जाती है । और 
पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप - 
सें कभी नहीं प्राप्त होता, सदा कटस्थ निविकार रहता है ।” 

“सत्यार्थ-प्रकाश” के आठवें समुल्लास में वे इस पूरे - 
शलोक को उद्धृत करके' लिखते हैं :_- | 


“यह [स्वेतारवतर] उपनिषद्‌ [४।५] का वचन है 
प्रकृति, जीव, ओर परमात्मा तोनो अज, अर्थात जिनका . 
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जन्म कभी चहों और च कभी ये जन्म लेते अर्थात्‌ ये तीच 
` सब जयत्‌ के कारण हैं । इन . का कारण कोई नहीं । इस 
` अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ झसता दै, 
` और उसमें परमात्मा त फंसता, त उसका भोय करता 
है... 
८ . ६-जैतवाद 
. : द्वा सुपणा सयुजा सखाया 
समान वक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वद्वत्ति 
झनइनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥६॥ 
अर्थ-दो सुन्दरे पक्षी आपस भै मित्र हें । दोनों एक ही 
वक्ष पर निवास करते है। उन में से एक तो वृक्ष के 
स्वादिष्ठ फलों को खाता हें, दूसरा बिना खाये ही देखता 
है और सुंप्रकाशित हो रहा है । 
विशेष-वह ऊपर ऋग्वेद [ १।१६४।२० ] का मन्त्र हो 
` उपनिषद्कार वै उद्धत किया है। महंषि दयानन्द सरस्वती 
इसका अर्थं “सत्यार्थ-प्रकाश” के आठव समुल्लास में ऐसा 
करते है :- 
.. ५ ““(द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनों (सुपर्णा) चेतनता 
` और पालन आदि गुणों से सदृश (सयुजा) व्याप्य-व्यापक 
. भाव से संयुक्त (सखाया) परस्पर मित्रतागुक्त, ANTT, 
अनादि हैं, और (समानम्‌) वसा हो (awa) अर्ता द 
डप कारण मोर्या, HA अर्यात्‌ जो 


Sm 
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Qar mea E छिन्ने हो जाता है, बह तीसरा 
बलादि i, ईन तीमों के गुण, कम धौर स्थभाव भी 
छनादि हैं इन जीव और ब्रह्म भे से एक जो Na है, वह 
Rë वृक्षं रूप संसार में पाप-पुण्य रूप फलों को (स्वाद्वत्ति) - 
_ 'झच्छे प्रकार भोगता है और दसरा परमात्मा कर्मों के फलों 

को (अनश्नन्‌) न भोयता हुआ चारों ओर भ्र्थात्‌ भीतर- 

बाहर सवत्रःप्रकाशसान्‌ हो रहा है । जीव से ईइवर, ईश्वर 
` से जीव और दोनों सै प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादि दै 


च्रतवाद के प्रतिपादक ऐसे वेदमन्त्र और भी बहुत हैं। 
घासिक विवादों में वेद का प्रमाण ही सर्वोपरि होता है । 
७-जोवात्मा का शोक से छटकारा 
समाने वृक्षे पुरुषो निसग्नो- | 
अनीशया शोचति सुहामानः । 
` जुष्टं यदा पझ्यति-ञ्न्यमीज्ञम्‌- 
अस्य महिमानमिति बीतशोकः॥।७॥ 


शब्दाथ :-- (समाने वृक्षे) उस एक समान प्रकति के 
विकृत ढेर रूपी वृक्ष पर (पुरुषः) जीवात्मा (मुह्यमानः) 
थोहग्रस्त (निम्नः) विमग्न, गमगीन, डबा-डबा सो 
(अनीशया) अपनी अन्‌-ईशता से--परतन्त्रता वा बैंबसी के ` 
कारण (शचति) शोकाकुल है । वह (यदा) जब (जुष्टम्‌) 
अपने अन्दर व्याप्त (अन्यम्‌) दूसरे, अपने से भिन्न (ईशम्‌) 


(५-0 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(१५१) 
स्वाधीन, सबल, शासक, अपने स्वामी को और (अस्य- 
महिमानम्‌) इस की महिमा को (पश्यति) देखता है, तब 
(बीत शोकः) शोक-रहित होता है । (इति) दुःख-समुदाय 
से बचने का उपाय यहो है। 
द--ओड्ोार को महिमा 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मिन्‌-देवा श्रधिविइवे निषेदुः । 
यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति, 


- च इत्तद्विदुस्त इसे समासते ॥८॥ 


न (यस्मिन्‌) जिस(परमे अक्षरे) परमअक्षर (व्योमन्‌) 


व्योमन्‌ में=वि+ओम्‌ अन्‌ में( ऋच:)सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान ` 
और (विवे देवाः) जड़ तथा चेतन भेद से सभी देव (अधि ` 


निषेदुः) अधिकार पूर्वक निवास करते हैं, (यः )जो उपासक 
(त्तम्‌) उसको (न वेद) नहीं जानता, [उस का] (ऋचा. 
` किम्‌ करिष्यति) ऋचा क्या करेगी ? = ज्ञान-विज्ञान से उसे 


क्या लाभ होगा ? और (ये तत्‌ विदुः) जो उसे जानते हैं, ` 


जान लेते हैं, (इमे त्रे इत्‌) ये वे ही (समासते) सुख से 
रहते हे। | 

बिशेष :--वेदों में यह “व्योमन्‌” पद कई प्रसंगों में 
दष्टिगोचर होता है । इसके, अर्थवाद भो काई प्रकार के 
` मिलते हें । इसका विशेष-विचार यहाँ कत्तव्य है। ऋग्वेद 
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` का[ऋ. १।१६४।३९ मन्त्र ही उपनिषद्कार ने ऊपर अपना 
लिया है। ITWA 
यह “व्योमन्‌” अक्षर--पद तीन पदों के मेल से बना 
है । यथा-वि+ओम्‌-+-अन्‌ =व्योमन्‌ । इस समस्त पद का 
` अर्थ इस प्रकार है - 
वि=विविध रूपा, विविध प्रकार के विशेषणों से संयुक्त, 
विशेषों के आधार पर जानो जाने वाली, विशिष्ठ 
प्रकृति, इस सृष्टि का उपादान कारण । दार्शनिक इसे 
“प्रधान” भो कहते हे । इस के कई अन्य पारिभाषिक - 
नाम भी हूं 
ओम्‌--परम पुरुष परमात्मा, सवै रक्षक, सर्वं विधाता, झुण. 
कर्म स्वभाव में सर्वोपरि, एक, अखण्ड, असर सत्ता, 
विकार रहित, इस विश्वप्रपंच का निमित्त कारण । 
अन्‌=अनति, प्राणति, प्रकषेण गतिशीलो भवति, चेतन. 
जीवात्मासमुदाय । | 
यह जड़--जगम स्वरूप, -नाम रूपमय विश्व-प्रपंच इन 
तोन में हो निवास करता है । एक'"व्योमन्‌” पद के कथन 
से ही सब का ग्रहण हो जाता है। इस विचार को ही” | 
“्रतवाद' कहते हैं। इसके अनुसार इस सृष्टि की पहेली 
` का समाधान यह हे कि--तित्य ईदवर ने, कारण रूप 
नित्य प्रकृति से, नित्य जीवात्प्रा-समुदाय के लिये इस सृष्टि 
की रचना की है, 
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जब सृष्टि-रचना की इस प्रक्रिया को कोई मनुष्य 
अपने अन्तरात्सा की साक्षी से पूर्णतया यथावत्रूप में जान 
लेता है, तब वही आप्त अथवा तत्त्वज्ञानी कहलाता है, 
बही सदगति और ईश्वर-दरशंन की सिद्धि को पाता है । 

“सत्यार्थ-प्रकाश के तीसरे समुल्लास में महि 
दयानन्द जो नें यह मन्त्र उद्धत किया है। वहां उन्होंने इस | 
प्रकार दर्शाया है . l 

“जिस व्यापक अविनाशो सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब 
विद्वान्‌ और पृथिवी सूर्ये आदि सब लोक स्थित हैं कि 
जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पये है, उस ब्रह्म को जो नहीं 
जानता, वह ऋग्वेदादि से क्या सुख प्राप्त हो सकता है? 
नहीं-नहीं, किन्तु जो वेदों को पढ़के, धर्मात्मा योगो होकर 
उस ब्रह्म को जानते हैं, वे सब परमेश्वर में स्थित होके 
सुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते है ।“ र 

दूसरी बार“सत्याथं-प्रकाश” के सातवें समुल्लास 
भ्ारम्भ में हो इस मन्त्र को उद्धृत करके वे महर्षि जी फिर ` 
लिखते हें:-- 5 a 
(À अक्षरे०) इस मन्त्र का अथ ्र्मचयं आश्रम की 

- शिक्षा में लिख चुके हें । अर्थात्‌ जो सब दिव्य गुण के ; 
` स्वभाव विद्या हुत और जिसमें पृथिवी तरव गोत, 
स्थित हे और जो आकाश के समान व्यापक सब ब द 
देव परमेश्वर है. उपरी जो मयत. 


aya Collbction. 


| 
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शोर उसका ध्यान न करते, वे नास्तिक घन्दमति दुःख _ 
सायर में डूबे हो रहते हें। इसलिए: aia उसी को 
जानकर सब मनुष्य सुखी होते हे ।” 
e-ga ओर जोव का सेद 
` छन्दांसि यज्ञा: कतवो व्रतानि, 
सूतं भव्यं यच्च वेदा ददन्ति । 
. अस्मान्‌ मयो सुजते बिइवसेतत्‌- 
_ तस्मिंद्चान्यो मायया संनिरुद्ध:॥ ९॥। 
शब्दार्थ--- (छन्दांसि). छन्दों को (यजाः) यज्ञो को 
(क्वः) ज्योतिष्टोम आदि विशेष यज्ञों को (व्रतानि) 
aTi को (भूतम्‌-भव्यम्‌) भूत, भविष्यत्‌ और वतमान को 
(च यत्‌ वेदाः वदन्ति) और वेद जिस का प्रतिपादन करते 
हैं उस सब कुछ को (अस्मान्‌) हम को भी--आप को भी 
(एतत्‌ विश्वम्‌) इस नाम--रूपसय सम्पूर्ण जयत्‌ को 
(सायी) वह शक्तिका स्वामी=प्रक्कति का अधिष्ठाता 
(सृजते) रचता है (च) और (तस्मिन्‌) उसमें ही, 
(अन्यः) एक वह भी है=जोवात्मा-समुदाय॒भी हें, जो 
कि (मायया) माया द्वारा=प्राकृतिक शरीर द्वारा अथवा 
वासना- जाल द्वारा (सनिरुद्धः) भली प्रकार जकड़ा हुआ 
ह, भाबद हं । ` * 
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विशेष-सच Cas 
> विशेष सच हु 


हम खुदा थे गर न होता दिल में कोई सुव आ। 
अरजुओं ने, हमारी, हमको बन्दा कर दिया ॥ 


१०--आया और सहेइवर | 


सायां तु प्रकृति विद्यात्‌- 
सायिनं तु ARAN | 


व्याप्तं सवेमिदं जगत्‌ ॥१०॥' 
शब्दार्थ- (मायाम्‌) माया को तो (प्रकृतिम्‌) प्रकृति 
(विद्यात्‌). समझना चाहिये । (तु) | और (मायिनम्‌) 
साया के अधिष्ठाता को ( महेश्‍वरम्‌) महेश्वर समझना 
चाहिये । (तस्या-अवयव-भूतेः तु ) उसकेन्तप्रकृति के अवयव- 
स्वरूप पंचमहाभूतो से हो (इदम्‌ सवम्‌ जगत्‌ व्याप्तम्‌) 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त सा है, भरा पड़ा है | 
अथवा--पंचमहाभूतों के योग से बना हुआ प्राकृतिक 


` ` जगत्‌ का प्रत्येक अवयव (इदं ada जगत्‌) . यह सम्पूर्ण 


जगत्‌ उस ममेश्वर से (व्याप्तम्‌) व्याप्त है, ओत-प्रोत है। 
११--ईदवर-ब्रोध से शान्ति को प्राप्ति 


यो योनि-योनिमधितिष्ठतिएको , 
. यस्मिन्निद सं च विचति सदम्‌ । 


8 
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तम्रीशानं ai देवभोडयम्‌, ` 
निचाय्येमां शान्तिसत्यन्तसेति१। ११॥ 


शब्दाथं-- (यः) जो (एकः) एक=अकेला ही (योनिम्‌ 
योनिम्‌-अधितिष्ठति ) प्रत्येक कारण, प्रत्येक वस्तु और 
प्रत्येक प्राणों का अधिष्ठाता है, अथवा जो प्रत्येक उपादान 
कारण के प्रत्येक कायं का निमित्त-कारण है, (यस्मिन्‌) 


: जिस में (इदमूसवंम्‌) यह सब कुछ (सम्‌ च वि च एति) 


सोधो, तिरछी, उलटो नाना प्रकार की यति-प्रगति करता 
है--जिससे .उपजता है--विकसता है, जिस में रहता है, 
और फिर जिस भै. समा जाता है, प्रलय-काल का अन्त 
होने पर नई सृष्टि का विकास वा प्रकाश आरम्भ होते 
पर जिस में से ऐसा ही नया प्रपंच--दृद्य जगत्‌ सोये हुए 
मनुष्य को भांति . फिर उठ खडा होता है, (तम्‌) उस 
(Tama) सब के सर्वोपरि स्वामी (वरदम्‌) अभिवांछित 


बरों के प्रदाता (ईडयमूदेवम्‌) . सब के एक मात्र ज्योतिः- 


स्वरूप उपास्यदेव को (निचाय) निश्चय पुर्वक जानकर, 
अपनाकर, .चुतकर ही [उपासक-समुदाय | (इमाम्‌) इस 
(अत्यन्तम्‌-शा न्तिम्‌ ) अत्यन्त शान्ति-मोक्षावस्था को (एति) ` 
प्राप्त करता है । ` ; 


अथवा (इमाम्‌ चिचाय) - इस प्रकृति को छोड़कर- 
आकृतिक MTAMA को, तोडकर, हीलाडीर, को aqar 
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आपा समझता छोड़कर, निज स्वरूप में अवस्थित होकर 
ही परम शान्ति को प्राप्त करता है । 
१२-फिर उत्तम बुद्धि की प्राथना 
यो देवानां प्रसवशचोद्मवश्च, 
चिइवाधियो रुद्रो महाः । 
हिरण्यगर्भ पयत जायमानम्‌, 
स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ १२॥ 
. ग्रह लोक इस उपनिषद्‌ ` के तीसरे अध्याय के चौथे 
श्लोक से मिलता-जुलंता है । 
शब्दार्थं -- (यः) जो (देवानाम्‌) देवों का, इस सुष्ठि 
के उपादान कारण स्वरूप मुल-प्राकृतिक तत्त्वों का= 
परमाणुओं का=पंचमहाभूतों का (प्रभवः च उद्भवः च) 
उद्धव, संरक्षण और संहार करने वाला है, अथवा उद्धव 
करके इस कार्य-जगत्‌ को फिर कारण-प्रकति के रूप में 
परिवर्तित करने वाला है (विश्वाधिप:) अखिल विशव का 
प्रशासक, ` (रुद्रः) दुष्टों फो रुलाने वाला, न्यायकारी. 
(महषिः) महान क्रान्तदर्शी, वेदों का प्रकाशक-प्रसारक हैं, 
' जिसने (जायमानम्‌) उत्पन्न होते हुए (Raia) 
` हिरण्यगर्भे को=चमकदार महान. गोले को जोकि इस सृष्टि 
के आरम्भ में बना था= [NEBULA को] (पश्यत) देखा 
था, (सः) वह (नः) हम को (शुभया बुद्धया) शुभ बृद्धि 
से (संयुनक्तु) संयुक्त करे । : 


CC-0.Panini Kanye Maha Vidyalaya Collection. 


FP >->->>“- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१५८) 


१३-सुखस्वरूप ईश्वर ` 
यस्मिंल्लोकाधिथिताः । 
` य ईश अस्य द्रिपदश्चतुण्पदः, 
कस्मे देवाय हविषा बिषेस ॥ १३॥ 
mai: (यः) जो (देवानाम्‌) जड़-तत्वों और 
' विद्वानों का (अधिपः) शासक और संरक्षक है, (यस्मिन्‌) | 
जिसमें (लोकाः) लोक-लोकान्तर (अधिश्चिताः) ठहरे हुए ` 
हैं, (यः) जो (अस्य द्विपदः चतुष्पदः) इस दो पांव वाले . 
और चार पांव वाले=मानव वर्गों, पक्षो वर्गों और पशुवर्यो 
आदि का (ईशे) शासन कर रहा है, उसे (कस्मै देवाय) - 
सुख-स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिये (हविषा विधेस) 
हम श्रद्धाभक्ति पूर्वेक स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं । , 
विशेष -“कस्मै” पद का अर्थ “एकरुम ” भी होता हैं, 
सुखस्वरूप भी । उपासना प्रकरण में तो अपनें आपे को-- 
अपने स्वत््र-समत्व को ही होमा जाता है । यही तन, मत, 
श्रत, अपने सर्वस्व का समर्पण है, यही नमस्कार । दो रंशी 
चालें ईश्वर-मक्ति भें बाधक हैं । | 
जब में था तब हरि नहीं, .जब हरि हैं में नाहि 1 
'प्रेल-गली'<प्नतिप्रांकरी॥० सा में वोह, ससा हि ॥ 


Digitized by Arya Se Foundation Chennai and eGangotri 
हे ( १५९ ) 
शुंवसेव.-- 
चिऊंडी चावल ले चली, आगे मिल गई दार । 
कहे बीर दोऊ न भिल, इक ले दुजी डार॥ 
तथाच- 
गोश नास कड़वा लगे, मीठा लगे दाल । 
दुविधा सें. दोनों यथे साया सिली न नास n 
१४- सृष्टि का रचयिता 
'सुक्ष्मातिसुक्ष्मं कलिलस्यमध्ये, 
चिइवस्य रूष्टारमनेक रूपस्‌ ।. 
दिइचस्येकं परिवेष्टितारम्‌- _ 

झात्वाशिवं शान्तिमत्यन्तसेति ॥ १४॥। - 
शब्दार्थ (कलिलस्य मध्ये) कलिल के सध्य में (सूक्ष्माति 
सूक्ष्सम्‌)' सूक्ष्म से भी सुक्ष्म (विश्वस्य स्रष्ठारम्‌ ) अखिल विश्व 
के रचयिता (अनेक रूपम्‌) अनेंकों रूपों वाले (विश्वस्य 
` एकम्‌) सम्पूर्णं विश्व के एक ही (परिवेष्ठितारम्‌ (. लपेटने- 
ae? वाले सभी पदार्थो और सभी अवकाशों घें व्याप्त 
होकर रहने वाले (शिवम्‌) शान्ति स्वरूप, कल्याणकारी 
परात्मा को (ज्ञात्वा)जानकर [ भक्त-समुदाय ] (अत्यन्तम्‌- 


` शान्तिभ्‌-एति) अत्यन्त शान्ति-मोक्ष को प्राप्त करता है। - 


विशेष-सृष्टि-उत्पत्ति की प्रक्रिया के आरम्भ होते पर 
जो “आप?” एक प्रकार का जल या तरल-पदार्थ बनता है 


और जिसमें अधि के जड़-चेतन सभी पढाए और प्राणियों 
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के बीज सुरक्षित होते हैं, उसे “कलिल कहते हैं । इसी 
प्रकार स्त्री के गर्भाशय में गर्भ स्थिति के समय जो स्थी 
और पुरुष का सम्मिलित वीये स्थित होता हे, जिसके द्वारा 
गर्भेर्थिति होने पर यथासमंय सन्तानोत्पत्ति होती हुँ, उसे . 
भी कलिलं कहते हैं। उस भें भी सन्तान-बीज सुरक्षित 
होता हं । ॒ 
१५-मृत्यु विजय की युक्ति 
. ग्र एव काले भुवनस्य गोप्ता : 
निइवाधिपः सवभूतेषु गुढ: । 
है यस्मिन्‌ युक्ता ब्रह्मषंयो देवताइच, 
तमेव ज्ञात्वा मृत्यु पाशांड्छिनत्ति॥ १५ 


शब्दार्थ-(यः एव) जो एक ही (काले) समय-समय 

पर (भुवनस्य गोप्ता) इस विषय-भूवन का प्रकाशक, 

संरक्षक ओर संहारक है,(विश्वाधिपः) सबका प्रकाशक हैं, 

(सर्वभतेषुगृढः) सब ` पदार्थों और सब प्राणियों में निगूढ़ 

है, (यस्मिन्‌) जिसमें (ब्रह्म-ऋषयः) वेदों के मर्मज्ञ और 

- सभो उपासक (देवताश्च) तथा. देवता=दिव्य गुण, कमें, 
स्वभाव वाले । पदार्थ-ज्ञानी, ध्यानी, विज्ञानीगण (युक्ताः) युक्त 

होते .हैं, संयुक्त होते हैं, योगारूढ़ होते हैं, योग-साधन की 

उच्चतर भूमिकाओं को प्राप्त करते हैं, (तम्‌ एव) उसको 

हो (ज्ञात्वा) सम्यकूतया जानकर [ उपासक-संमुदाय | 
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(डुत्यु-पाशान्‌) मृत्यु के बन्धनों को (छिनत्ति) तो इता है । 
१६--पाश-नाश को यु्षित 
जुलात्वरं सण्डसिवातिसूक्मं, . 
"हत्या शिलं स्वेभूतेषु YA । 
Pada यरिवेष्टितारम्‌} ` 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सव पाशेः ॥ १६३ । 
शब्दार्थ - जो ( घृतात्‌ परम्‌ ) घृत का भी घृत . । 
है, (सण्डसू-:इव-अति सुक्ष्म) जो मण्ड=घी को मलाई 
के . समान सूक्ष्मतर हे, सर्वभूतेषु गूढम्‌) सब पदाथा 
झौर प्राणियों में निगूढ है । (शिवम्‌) शान्त और कल्याण- 
कारी है । (विश्वस्य-एकम्‌ परिवेष्टितारम्‌) विश्व के उस 
एक. अकेले प्रकाशक, संस्थापक, संहारक, स्वव्यापक, 
. संचालक (देवम्‌) ज्योतिःस्वरूप देव को 'ज्ञात्वाज्ञात्वा) ¬ | 
वारम्वार जानकर [भक्त-समुदाय | (सवे-पाशेः) सब 
बन्धनो से (सुच्यते) छूट जाता है 1 
१७- विदवकर्मा सहात्ता 
एष देवो विध्वकर्ता महात्मा, ` 
` सदा जतातां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा सनसाभिक्लुप्तो, za 
ब एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१७॥ 
qart (एषः देवः) यह देव (विश्वकर्मा महात्मा) 
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_ बिश्वकर्मा महात्मा ह-सर्वशदितमान्‌ १९मात्मा है, (सदा) 


स॒द्य हो (जनानाम्‌ हृदये) प्राणियों के हृद्य में (संनिविष्टः) 
सस्रानतया विराजमान । (हदा मनीषा) इादिकता आर 
सुबृद्धिपू्ण (मनसा) विचार से (अभिश्लुप्तः) जानने योग्य 
है--जाना जाता है । (ये एतद्विदु:) जा उपासक इस 
बिश्वकर्मा महात्मा को जानते हैं, (ते अमृता झवन्ति/ बे 
अस्र हो जाते हँ! 
१८--जैद शान फा सनातन घा 
यदातनस्तन्त दिया न राजिः, 
ल्‌ छन्न चारसाञ्छिष एथ फेः १ 
तदक्षरं wai | 
प्रज्ञा च तस्घात्‌-नसुता पुराणी ॥ १८।। 
शब्दाथ-- यदा-अतम:) जब ईश्वरीय प्रकाश उदित 
होता है तब (न दिवा न रात्रिः) दिन, दिय नहो रहता; 
शाति, रात्रि नहीं रहती; (न सत्‌ न च आसत) सत्‌ और 
असत्‌, असत्‌ के लोक-व्यवहार भी नहीं रहते, [तब तो] 


शिव एव केवलः) केबल आनन्द हो आनन्द रहता है, 
qaar केवल एक आनन्दमय ईश्वर ही अनुभव में आता. 


है । (तत्‌. अक्षरम्‌) वह अक्षर है-विकार रहित है, (सवितुः) 
निर्माता है, संसार का प्रसविता है । (वरेण्यम्‌) वरण 
करने योग्य भो है और वर्णन करने योग्य भो. (च) और 
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(तस्मात) उस से हो ( पुराणो प्रज्ञा) सनातन वेद विद्या 
(प्रसृता) प्रकाशित हुई है । 
१६--घूति-पुजा का निषेध 
iaga तियेज्च, 
न अध्ये परिजग्रभत्‌ | 
न तस्थ प्रतिला अस्ति, 
यस्य नास महद्यशः ॥ १९।। 

शब्दार्थ- (एनम) इस ईश्वर को (न ऊध्वेम ) न 
ऊपर से (च) और (न तिर्येस न इधर उधर से (न | 
ae) न बीच में से (परिजग्रभत्‌) पकड़ सकते । (तस्य) 
उसकी (प्रतिमा) afa, ताप, तोल, बराबरी, (न बस्ति) 
नहीं है, (यस्य नास महत्‌ यशः ) जिसका नाम बड़े यश-. 
आ yata यजुर्वेद के ३२वें अध्याय 

` विशेष--इस श्लोक का पूर्वार्ध यजुर्वेद के ३२ब अध्याय 

के दूसरे मन्त्र का उत्तरां है.। और उत्तराधे उसो ३९वें 
अध्याय के तीसरे मन्त्र का पूर्वार्ध है। ह 

पर्दो और उपनिषदों भें. मूति-पूजा का विचार 

क्या हद विषय की कुछ थोड़ी-सो YA भी चहों है । 

| हा, निषेध तो सुस्पष्ठ है । कोई कह सकता हैं कि अप्राप्त 
शर निषेध केसा ? समाधान हेकि निषेध तो अप्राप्त का 
भी होता ही है । यथासम्भावित दोषों, दुगु णों, पापों और 
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अपराधों का निषेध । यह इसलिये हे कि बुराई न बढ़े, एवं 
यदि कभी कहीं कुछ बढ़ ही जाये तो शास्त्र-प्रणाण से उस 
का निवारण हो सके । _ | 
२०-ईइवर-दर्शंन की युक्ति 
न संदृशे तिष्ठति रूपसस्य,- 
न क्षा पइणति TARN । 
हुदा हृदिस्थं मनसा च एनम्‌ . 
एवं विदुरमृतास्ते अवन्ति RoN 
शब्दाथे--(अस्य रूपम्‌) इसका रूप (संदृशे च,तिष्ठति) 


देखने में नहीँ आता । [इसका कोई ऐसा रूप है हो नहीं, 


जिसे कोई प्राणी अपने च्ःचक्षुओं से देख सके । अतः | न 
(कः च) कोई जी (एनम्‌) इसको (चक्षुषा न पश्यति) 
आंख से नहीं देखता। (ये) जो (हृदिस्थम्‌ एनम्‌) हृदय में 


` विरजमान्‌ इस ईश्वर को (हृदा मनसा) हादिकता और 


बुद्धि तत्त्व के द्वारा (एवम्‌ विंदुः ) इस प्रकार जानते हैं, 
(ते अमता भवन्ति) वे अमर हो जाते हैं। 
अ २१-आर्य-वितय | 
gai इत्येवं फर्चिद्‌ सोर: प्रपदाते । 
इब्र ! यत्त दक्षिणं मुख, . 
; तेन मां पाहि नित्यस्‌ ॥२१॥ 
शब्दार्थ-(कः खितू) कोई ` भोरुः,) [धर्मभोरः, 


a द. 
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आस्तिक, .उपासक (एवम्‌) इस प्रकार (प्रतिपद्यते) प्रति- 
यादन करता - है (अजात-इति) [वह-तू हो ईश्वर तो] ` 
अजन्मा है, नित्य है, जन्म-मरण-रहित है । (सद्र) हे दुष्टों 
को ढलाने वाले ! हैं न्यायकारिन्‌ ! (यत्‌ ते) जो तेरा 
(दक्षिणम-भुखम्‌) सबल स्वरूप है, दायां-बायां नहीं अपितु 
दक्षतावाला--परिश्रंम को सफलता देनें वाला अस्तित्व है, . 
(वेन) उसके द्वारा (माम्‌ नित्यम्‌ पाहि) मेरा निरन्तर 
संरक्षण कर । | 
२२--संरक्षण की प्रार्थना 
झा. नस्तोके तनये सा न आयुषि, 
ला नो गोषु मा नो Ag रीरीषः। 
वीरान्मा नो रुद्र ! मामितो वधो:--! 
हविष्मन्तः सदमित्वा हवासहे । २२॥ 

विशेष-थोड़ें पाठभेद के साथ उपनिषद्कार चे 
ऋग्वेद [ १११४८] और यजुवंद ' [१६१६] के मन्त . 
`को ही प्रस्तुत इलोक का रूप दे दिया हैं । 


` शब्दार्थ -- (रुढ) हे दुष्ठों को रुलाने वाले न्यायकारिन्‌। ` ` 


(मा नः) हस पर (मा नः. तोके-तनये-आयुषि) न द 
हमारे बेळे पोते और आयुष्य पर (मा नः गोषु) हमारी गौ 
पर (मानः अश्वेषु) न ही हमारे घोड़ों पर (रोरीषः) 
` कोपकर । 
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( १६६) 
विशेष--गौओं में सातु-भाषा, मातु-सध्यता, मातुः 
अमि और अएवो में हमारे राष्ट्र, सब राष्ट्र सम्मिलित है । 
“अहव” पद से ही शीघ्रगामी रेलों, जहाजों, मन, प्रकाश, 
शीत्र गमन करने वाले सभी .यान आदिको का ग्रहण 
होता है। 
शब्दार्थ--(रुद्र) है न्यायकारिन्‌ ! (नः भासितः) 
हमारे. प्यारे. प्रतिभा वाले (वीरान्‌ मा वधीः) बीरों का वध 
न कर--वध न हो । (हविष्मन्तः) स्तुति, प्रार्थना, उपासना 
झौर आत्म-समपेण करने वाले हम उपासक (सदम्‌) हे 
अपने स्वरूप में सुस्थिर देवाधिदेव ! ( त्वा इत्‌ हवामहे) 
अद्धा भक्तिपूवंक तुझे ही पुकार रहे हैं । तेरी ही स्तुति, 
प्राथना और उपासना कर रहे हैं | 


चौथा अध्याय समाप्त 


r r 
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पांचवा अध्याय 
१-त्रेतवाद का स्वरूप 

` दु अक्षरे न्रहपरे स्वनन्ते, . 
mene लिहिते यत्र गूढे । 


करं त्वविद्या ggi तु विद्या, 


Sa ईहे .यस्तुसोऽन्यः WW | 
gaile अक्षरे) दो अक्षर हैं--दो विनाशरहित | 
तत्व हैं, दो विज्ञान हैं ( ब्रह्मपरे) दोनों ही ब॒ह्मविषयर्क हैं, 


दोनों हो वेद और ईश्वर के परिज्ञान में सहायक हैं । (तु) 


` _ इरन्तु (अनन्ते) वे दोनों अन्तहीन हैं, दोनों का विस्तार 


अनन्त है । (विद्या-अविद्ये ) [वि ये] विद्या और अविद्या 
. ही हँ । [विद्या उपासचा-काएड है, अविद्या कर्मे-्काण्ड, एक 
सांख्य है, दूसरा योग, एक सिद्धान्त है, दसरा उसका अनु 
पठान । प्रकृति ही अविद्या वा क्षर है, जीवात्मा ही बिद्या 
बा अमत है!] निहिते) दोनों हो छिपे हुए हैं, Hal 
(यत्र ) जहां (गूढे) वे दोनों नियूढता से रहते हैं । [दो 

अपने-अपने स्वरूप में स्थित हैं । दोनों गुप्त नर रहस्यमय 
हैं । दोनों की अपनी-अपनी मर्यादा है 1] (तु) परन्तु 


° ( १६७ ) 
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(अविद्या क्षरम) अविद्या क्षर है, वा-क्षर ही अविद्या इ ॥ 
[धविद्या क्षीण होने वाली, बदलने वाली, साथ छोड़ने 
बाली है] (तु) और (दिया R aqaa) विद्या निस्सन्देह्‌ 


` छामृत है, या-निस्सन्दैेह अमृत ही विद्या है । विद्या तो 


छक्षर है। विद्या खरने वाली, साथ छोड़ने वाली, अदलवे 


बदलने वालो नहों है, अमर है। (तु) और (यः विद्या 


छविद्य ईशते) जो विद्या तथा अविद्या पर शासन करता 
है, (सः अन्यः) वह इन दोनों से भिन्न एक शोर ही हुं ; 
- विशेष 
१-प्रकृति ही अविहा, क्षर है । 
२--जोवात्मा ही विद्या, भगत, अक्षर ह 
३--इन दोनों से भिन्त और इन दोलों का प्रशासक, 
नियामक वा व्यस्थापक तो परमात्मा ही हुँ; 
वेदों और उपनिषदों सें बिद्या और घविद्या पदों का 
व्यवहार विभिन्न अर्थो में किया गया है । मनुस्मृति और. 
aa प्राचीन ग्रन्थों में इच पदों के पारिभाषिक प्रयोग भी 
देखने में नाते हे ! 
२-सुष्टि का निश्चित्त-कारण 
यो योनि योनिषधतिष्ठति-एकः 
विइबानि रूपाणि घोतनिइच सदाः 
ऋण sga कपिल यस्तमग्रे, 
maa जायसान च gg ngli 


क्व 
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` शब्दार्थ-- (यः ) जो (एकः) एक, अकेला ,किसो दूसरे 
को सहायता के विना ही (योनिम्‌-योनिम्‌) प्रत्येक उपादान 


कारण और साधारण कारण को (च) और (विश्वानि 


gar) सब रूपों को, सब पदार्थो का तथा (सर्वा za 
पशु-पक्षी, मनुष्य, वृक्ष आदि सब प्राणियों को सब यो 
को (अधितिष्ठति) अपने अधिकार में रखता--सुंव्यवस्थित 

करता है, (यः) जो (अग्रे) सृष्टि उत्पत्ति के पहले (दम, 
ङपिलम ऋषिंस अल्प ज्ञान वाले जोवात्मा-सपुदाय के र्‌ 
(जायमानम्‌) प्रकट होते हुए (प्रसूतम्‌) तुरन्त ब हुए 
aaia को (पश्येत्‌) । [देखता (च) और (ज्ञानः 


mfa) अपने नानाविध . ज्ञान-सामर्थ्यं से इसका सरक्षण . 


एवं पालन-पोषण करता है, [वही इस सृष्टि का निमित्त 
कारण है ll ; | 
३--सृष्टि का रचयिता एक asi. 
कक जालं. बहुधा agit- 
एकेकं जालं बहुधा बिकुनत्‌ 
भ्रस्मिन्‌ क्षेत्रे संहति-एषः देव: । 
qa: सुष्ट्या यतणस्तथेशः, 
सर्वाधिपत्यं कुरते महात्मा ॥३॥ 


शब्दार्थ-(एकः) बह्‌ अकेला हो विना किसो दूसरे की , 


को सहायता के (एकम्‌-जालम्‌) एक ही जाल को, प्रत्येक 


~ 


कार्य के उपादान-कारश स्वरूप ताने-बाने को (अस्मिन्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj LD 0 and eGangotri 


क्षेत्रे) इस दृश्य-जगत्‌ रूपो क्षेत्र में (बहुधा) बहुत सरकार 
से (वि-कुर्वन्‌) विविधता पूर्ण करता हुआ {एषः दैवः) यही 
देव (संहति) [प्रलय काल में] समेट भी लेता हैं :): 
हे यतिवरो ! (महात्मा ईशः)वह भहिमामय्‌ ईश्वर (तथा) 
उंक्त रीति से (भूयः)बारस्बार (सृष्टवा) सृष्टि की रचना 
करके [और फिर उसको समेट कर | (सर्वाधिपत्यभ्‌ कुरुतं) 


सबका आधिपत्य करता 


बिशेष | 
रचना रचकर वारस्वार । 
* अपना बाँट रहा जो प्यार ।। 
यतिवरो उसको लो जान । 

जो हम सब का हे भगवान ॥ 
इस श्लोक में ईश्वर को प्रत्येक “जाल” और प्रत्येक 
“जाल-मूल” का प्रसारक कहा गया है । जाल को प्रसारने 
और समेटने के कारण ईश्वर का एक नाम. “जालवानू” 
भी प्रसिद्ध हो गया हें । यह नाम इस अभिप्राय को दर्शाता 
है कि जैसे पशु-पक्षी आदि शिकारी के जाल में आबद्ध होते 
हैं, वैसे हो जीवात्मागण अपने-अपने कर्म-फल-भोग्रार्थ इस 
सष्टि में दृष्टि-गोचर होने वालो पशु-पक्षी आदि कीं नाना- 
विधा योनियों में आबद्ध होते हैं। इस बन्ध और मोक्ष 
स्वरूप प्रक्रिया का अधिष्ठाता वा व्यवस्थापक तो ईश्वर 
ही है । वयोंकि कोई भी अएराधी [अपनी इच्छा से बन्धन 
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Haa पड़ता । प्रशासक ही अपराधो को बन्धन न्नं डालता 
है । इसी प्रकार ईश्वर की प्रशासन-व्यवस्था से ही जीवात्मा- | 
गण अपने-अपने शुभाशुभ कर्मों के शुभाशुभ फलों -को | 
अगते हैँ! भोग और अपवर्ग के लिये ही वह दयामय 
“जालवान्‌” इन नानाविध योनियों-शरीरों की व्यवस्था | 
करता है १ | || 
४-सब का एक हो प्रशासक 
सर्वादिश saana तिर्यक 
प्रकाशयन्‌-ञ्राजते यदतड्यान्‌ । 
एदं स देवो सगवान्‌-वरेण्यो, 
योगि-स्थाभावानधितिष्ठति-एक: ॥४॥ 
शब्दार्थ -(यत्‌ उ) जैसेकि (अनड्वान्‌) सूयं (सर्वा | 
दिशः) सब दिशाओं -उपदिशाओं को ऊध्वेम्‌-अघः+तियेक्‌) | 
ऊपर, MA, इधर-उधर (प्रकाशयन्‌-्राजते) सुप्रकाशित. | 
. करता हुआ चमकता है, (एवम्‌) उसी प्रकार (सः वरेण्यः) | 
बह वरण करने और वर्णेन करने योग्य (देवः) ज्योतिः 
स्वरूप भी (योनि-स्वभावान्‌) सब उपादान-कारणों और 
उन-उनके स्वभावों को [प्रकाशता हआ] (अधितिष्ठति) 
अधिष्ठित करता हैं, व्यवस्थित करता है । | 


गच्च mani पचति विदव-योनिः 
- पाच्यांइ्च सर्वान्‌ परिणमायेद, य: । 
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' सरर्णलेतद विइवमधितिष्छलि-एको . 

gaia सर्वान्‌ ARNA थः NRN 
शब्दाथे:--(यत्‌) जो (विश्व योनिः) सब उपादान- 
कारणों को, सब योनियों को(च) और उनके (स्वभावान्‌). 
स्वभावों को (पचति) पकाता-परिपक्व करता है, (च) | 

और (यः) जो (सर्वान्‌) सब (पाच्यान्‌) पके हुओं को 
(परिणामयेत) उनके] अन्तिम परिणाम तक पहुंचाता है, 
(च) और (यः)जो (सर्वान्‌ गुणान्‌) सब गुणों को-सत्व गुण, . 
रजोगुण, तमोगुण, कों (विनियोजयेत) [ कार्यन्कलापों में | 
. विनियोजित करता है, (एतत्‌ aia विश्वम्‌) इस सम्पूर्णं ` 
विश्व को (अधितिष्ठति) अपने अधिकार में रखता और 
संचालित करता है, (एकः) [वह तो] एक हो है। 
६-भाचीन इतिहास का संकेत 
तद्‌ वेद गुह्योपनिषत्सु बढ़े, 
तद्‌ ब्रह्मा बेदते न्रह्म-योनिस्‌ । 
; थे पूव देवा waaa तद-लिदु 

ते तन्मया यसता वे बभवः NGN 

शब्दाथ (तत्‌ एव) वह ईश्वर ही (वेद गुह्यः) वेदों 

के रहस्यों में गुप्त है, वही (उपनिषत्सु गृढम) उपनिषदों 
` में प्रतिपादित है । अथवा-वेदों और उपनिषदों के रहस्य . 
उस ईश्वर नें ही, सुरक्षित हैं। (ब्रह्मा) वेदों का प्रत्येक 
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ज्ञोता (तत्‌-बहा“योनिम्‌) उस ज्ञान के भण्डार को-ज्ञाव, 
के आदि-मूल को (वेदते) जानता है, प्राप्त करता हे । 
(ये पूर्वे देवाः) जो प्राचीन्‌ विद्वान्‌ (च) और (क्रषयः) ` 
क्रान्तदर्शी? मन्त्र-द्रष्टा (तत्‌ विदुः) उसको जानते थे (वे) 
निस्सन्देह (ते तन्मयाः) वे ईश्वर को भक्ति में aaa 
.एहुने वाले सबके सब (अमृताः बभुवुः) अमर हो चुके हैं । 
७-जीवात्मा का स्वरूप 
शुणान्वयो यः फलकसेकर्ता 
कुतस्य तस्येव स चोपझोक्ता । 
स विइवरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्सा, 

प्राणाधिपः संचरति स्वकर्ममिः NoN 
शब्दार्थ-- (यः) जो (गुणान्वयः) विषय-वासना वाला 
है, (फल-कर्स-कर्त्ता) किसी विशेष फल को प्राप्त करने. 
के लिये ही कमं करने वाला है, (च सः एव) और वही 
` (त्तस्य) अपने उस (कृतस्य) कृत कमं. का (उपभोक्ता) 
फल भोगने वाला हैं (सः त्रिगुणः) वह [देह के भभियान- 
वश] तीन गुणों से प्रभावित होने वाला (त्रिवर्त्मा) [ सत्व, ' 

- रजस्‌ और तमस्‌ भेद से] तीन प्रकार को प्रवृत्तियों वाला 
(प्राणाधिपः ) प्राणों का उपभोग ओर शरीर में प्राणों का 
संचार करने वाला [जीवात्मा] (स्वकर्मभि:) स्वतन्त्रता 
से किये हुए अपने कर्मों के द्वारा ही (संचरित) [शुभाशुभ 

फलों को यथायोग्य रोति से] सम्यकतया भोगता है । 
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विशेष-जीवात्मा शुभाशभ कर्मों फे करने भें त्ते 
स्वतन्त्र है; परन्तु अपने शुमाशुभ कर्मों के शुभाशुभ फलों 
के उपभोग में ईश्वरोय व्यवस्था के आधोन है। 


८-जीवात्सा का परिसाण 
अंगुष्ठमात्रो रवितुल्यरूप:, 
_ संकल्पाहुंकार ससन्वितो थः । 
pe बुद्धेगु णानात्मगुणेल चव, | 
| ) आराशलाज्रोहि-अपरोषि दुष्ट: ॥८॥ 
) शब्दा्थ-- (यः) जो अंगष्ठमात्र आकार वाले [सर के . 
पिछले भाग में स्थित छोटे] हृदय से रहता है, (रवितुल्य- 
रूपः) जो सूर्य के समान तेजस्दो है, जो (संकल्प-अहंकार- 
समन्वितः) संकल्प-विकल्प ओर मघत्व=मै-मेरा-सुझे = 
झैँ मैं से युक्त है, (च) तथा (बुद्धे गुणेन) बुद्धि के शुण से 
' और (आत्मा गुणेन एव) आत्मा के अपने गुण से भी 
` [युक्त है,] (हि) निस्सन्देहं वह (आर-अग्र-मात्रः) आर = 
' सुई की नोक जेसा बहुत हो छोटा (अपरः अपि) दूसरा 
चेतन तत्त्व=जीवात्मा भो (दृष्टः) प्रत्यक्ष है । 


| विशेष-जेसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है, वेसे उससे 
' भिन्न चेतन-तत्त्व जीवात्मा का साक्षात्कार भी होता है । 
' प्राचीन शास्त्रों में जीवात्मा के' लिये जो एक वचत्त का 
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योक प्राय: देखने में आता है, उसे जाति-वाचक हो 
समझता चाहिये । 
यहां जीवात्मा का: परिमाण “अणु” अर्थात्‌ छोटे से 
शी छोटा-सुझ्पष्ट रूप में माना गया है । यही विशुद्ध 
वेदिक सिद्धान्त है । 
| क--प्रकृति सूक्ष्म है; परन्तु प्रकृति के परमाणु संघात 
रूप में भाकारवान्‌ हो जाते हैं । विकृति होने पर 
वे फिर अपने सूक्ष्म रूप में परिणत हो जाते हैं । 
ख--जीवात्मा सूक्ष्मतर हे । जीवात्मा एक देशी है । 
जोवात्साओं का प्राकृतिक तत्वों के समान संघात- 
वान ओर रूपवान्‌ होना सम्भव नहीं है । 
ग्‌--ईदबर सक्ष्मतम है । ईश्वरविभु अर्थात्‌ सवव्यापक 
है । ईश्वर परमाणुओं में भी व्वाप्त हू, जीवात्माओं 
सी । 
च--जीवात्मा मध्यम परिमाण वाला नहीं है । जितना 
बडा कोई शरीर है, उतना हो बड़ा उसका afi- 
भाती आत्मा नहीं है । ऐसा कोई मानता भी नहीं 
है; तथापि देह के अभिमानवश कोई-कोई शरीर 
को ही जीवात्मा समझने को भल किया करते हैं । 
saer विभु नहीं है । कोई-कोई यह मानते हैं 
कि जोवात्मा विभु सानने से जन्म और मृत्यु के 
अनुक्रम तो व्यर्थ होने ही चाहियें, साथ ही 
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. सर्वज्ञता भी होनी चाहिये। इस पक्ष में बहुत 
दोष हैं । | 
'च- कोई-कोई ईश्वर को हो जीवात्मा और जोवात्मा 
| ) कोही ईश्वर बताते हैं। उनके स्रत तके की 
| कसौठी पर खोठे सिद्ध हो चुके हैं । 
प्राचीन ढंग की बैल गाडी आदि के गाडीवान्‌ बेलो 
कोः हाँकने के लिये अपने पास जो चाबुक रखते हैं, उस के 
अग्न भाग में एकं सुई लगी रहती है, जो कि “भार” 
` कहलातो है । . वह कभी-कभी बैलों को चुभोने के कास 
झातो है । ऐसा करने से बेलो को चाल तेज हो जाती 
है । उस सुई की नोक से उपमा देकर यहां जोवात्मा की 
सूक्ष्मता और उसके अणु-परिमाण को दर्शाया गया है । 
चर्मकार का जूते सीने में सहायक एक उपकरण भी “आर” 
` कहलाता है । 
जोवात्मा के सूक्ष्म परिमाण को ही फिर दशति हैं ¬ 
९ -- जोवात्मा के अणु-परिसाण का थिचार 
बालाग्रदातभागल्य, 
. शातधा कल्पितस्य च । 
सागो जोचः स निज्ञेयः, 
स चानन्त्याय कल्पते ॥९॥ 
शब्दार्थे: यदि (बालाग्र शत आगस्य) बाल के 
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झभ भाय फे तोडे भाग के (च) और उस के भी (शता 
तस्य) छी भाग कल्पित करें, तब (सः भागः). बहु 
शाय (जीव: विज्ञेयः) जीव का परिमाण समझना चाहिये 
(सःच) जोर जह [इतना सूक्ष्मतर होने पर शी] 
{आनन्त्याय कल्पते) अनन्त कहलाता है । 
विशेष -- यहां “अनन्त” का विचार कई प्रकार छै 
ga होता है । जीवात्मा का सर्वंनाश= सर्वथा अभाव तो 
कभी सम्भव हुं हो नहों। अतः वह अनन्त-काल तक... 
सदव बतभान रहता है । 
दुसरे सूक्ष्मतर होने से भी वह ईश्वर के सिवा छोर 
किसी को पकड़ में कभी नहीं आता । मानवो-शणना के 
अनुसार जीवात्माओों की संख्या अनन्त है । _ 
१०.-- जीवात्या का लिंग-भेद नहीं होता 
चच स्त्री gana, न चेयायं नपु'सकः । 
यसच्छरोरमादसे, तेन-तेन स रक्ष्यते ॥१०॥ 


'शब्दाथं -- (एषः) यह जीवात्मा (न एव स्त्री) न 
हो स्त्री है, (न पुमान्‌) न पुरुष, (च) और (अयम्‌) यह 
(agas: एव न) नपुंसक भी नहों । (सः) वह (यत्‌न्यत्‌) 
जिस-जिस -- जैसे-जैसे (शरोरम्‌ आदत्ते) शरीर को धारता 
है, । तेन-ेन. रक्ष्यते) उस-उससे रक्षित होता है। | 
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; ( १७८ ) ; 
विशेष -- लिग-श्रेद भै शरीर को ही प्रधावदा है । 
इश्वर के विषय में भो ऐसा कथन इस उपनिषद्‌ [४18] 
में हो चुका है। . 
११ -- बेह-प्राप्ति का सिद्धान्त 
ग्रासास्बुवष्टया चात्सविवृद्धि जन्म । 
` कर्मानुगानि-अनुक्रमेण देही, 
स्थानेष॒ रूपाणि-अभिसंप्रपद्चते ॥११॥ 
शब्दाथ-- (देही) जोवात्मा (संकल्पन) संकल्प से 
(स्पर्शेन) स्पशं से (दृष्ि) दृष्टि से (मोहैः) मोह आदि 


से (स्थानेषु) विविध प्रकार के शरीरों में (कर्मानुगानि) 


कर्मों के नुसार (रूपाणि) आकार-प्रकारो, को (अभि- 
संप्रपद्यते) नियमानुसार प्राप्त होता है । (च)और(अनुक्रमेण ) 
अनुक्रमपुवंक (ग्रास-अम्बु-वृष्ट्या ) खान, पान और वर्षा आदि 
से (आत्म-विवृद्धि-जन्म) अपने शरीर को वृद्धि तथा नये 


- शरीर को भो (संप्रपद्यते) नियमानुसार प्राप्त होता. gi 


१२ — विविध प्रकार के शरीर 
स्थुलानि सुक्ष्माणि बहूनि चेव, 
रूपाणि देहीं स्वगुणेृणोति । 
क्रियागुणरात्म गुणेइच तेषां, 
संयोगहेतुर्सपरोपि दृष्ट: ।॥ १२॥ 
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, शब्यार्थं -- (देहो) जोवात्स (स्थूलावि) स्थूल, ` 
(सूक्ष्माणि) सुक्ष्म (च एव)और भी कई प्रकार के (रूपाणि) 
रूपों को-आकार-प्रकारों को-शरीरों को (स्व-गुणेः) 
झपने ग़ुणों-पुण्य-पापमय कर्मो से=कमों के आधार पर 
ही (वृणोति) वरता हैं। फिर (तेषाम्‌) उव शरीरों 
के (क्रियागुणैः) कमं प्रभावों से (च) और (बता ह 
अपने संकल्पो, संस्कारों आदि से (संयोगहेतुः) जोवात 
और शरीरों के सांयोग का हेतु (अपरः अपि दृष्टिः) अन्य 
भी देखा जाता है । या कमें-फलों का नियांमक (अपरः) 
जीवों से भिन्न ईश्वर भी (दुष्टः) दृष्ठि में आया दै । 

` १३ - शरीर-बन्घन से मुक्ति | 

झनादनन्तं कलिलस्यसध्ये, | 

Reael ्रव्टारसनेकरूपस्‌ । . 

! विइववल्येक परि-वेष्टितारम्‌, 

arn देवं मुच्यते ATA: १३॥ .. 

ai (अनादि-अनन्तम्‌) जिसका न कोई 

आरम्भ है, न द अन्त. (कलिलस्य मध्ये) कंलिल के 

मध्य भै--सृष्ठि के आरम्भिक तरल-पदार्थों भै और माता 

के वर्ण में (विश्वस्य) विश्व के (अनेकरूपम्‌) अवेक 

eğ haa रूपों=सभी रूपों वाले (स्रष्ठारम्‌) उस. 

महान निर्माता को तथा (विश्वस्य) विस्वे के (एकम्‌) एक ; 
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( १४० ) 
ni (AE धारकं, व्याणक आर 
संहारक (दिवम्‌) सर्वोपरि दानी जोर ज्योतिः स्वरूप ईष्वर 
को (झात्वा) जानकर [देहघारी | (सवे-पाशे:सुच्यते) सथ 
saN से छूट जाता है । i 
१४--शरीर-प्राप्ति का भुख्य-डह्देश्य . 
KNT, | 
जलावाभावकरं शिवम्‌ । 
` कला wi दें, | 
थे विदुस्ते जहुल्तनुज्‌ ॥ १४ 
शब्दाथं--(शावग्राद्यम्‌) श्रद्धाभाव से प्राप्त होने वाले 
(अनोड) ` शरीर-रहित (आख्यम्‌) आख्यात करने योग्य, 
(भाव-भभाव-करम्‌) सृष्टि का प्रसार और संहार करवे 
aA (शिवम्‌) कल्याणकारी ( कला-सगं-करभ्‌ं ) सब 
कलाओं और कार्थ-जगत्‌ के उत्पादक (देवसू) देवों को (थे 
विदुः) जो जानते हैं, (ते) वे(तनुम्‌ जहुः) शरीर को छो 
वेते है. उ >. : 
विशेष--इस शरीर-प्राप्ति का मुख्य-उद्देश्य आात्सः 
बोध, ब्रह्म-बोध ओर मोक्ष-प्राप्ति ही है । उद्देश्य पूरा होसे 
पर शरीर को कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती । अतः 
यह शरीर त्याग दर्शाया गया है ।. 
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( १४१ ) 
सिए बरे AI छरे 
बेणे घन छातन्द । 
भरने से ही पाइये, 
पुर्ण, ` परमानन्द ॥। 


पांचवां अध्याय समाप्त 


छटा अध्याय 
. . विशेष--इस उपनिषद्‌ का यह अन्तिम अध्याय उप- ` 
संहार स्वरूप है । पहले अध्याय के चौथे श्लोक में उप- 
निषद्कार ने सांख्य-सिद्धान्तानुसार जिन तत्वों का प्रति- ` 
पांदन किया था, उनकी ओर संकेत करते हुए यहां फिर 
इस सुष्ठि के तिमित्त-कारण ईश्वर की महिमा दर्शाते हैं | 
१-उपसंहार का झारस्स | 
स्वभावसेके कवयो घदन्ति, ( 
` ` छाल तथान्ये परिमृह्यसानाः । 
देवस्यच महिमा तु लोके 
E ॥१॥ ` 
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( १८२. ) 


शब्दाथं - ( एके कवयः . कोई-कौई विद्वात्‌ तो ` 
(स्व्रभावम्‌ वदन्ति) स्वभाव को ही जयदोत्यत्ति का मुख्य ` 
कारण बताते हैं । (अन्ये परिमुह्यमानाः) gR पूर्णतया 
मोहग्रस्त जनः (तथा) उसी प्रकार (कालम्‌) काल को 
जगदोत्पत्ति का मुख्य कारण बताते हँ । (लोके) लोक में 
(एष पहिमा तु) यह महिमा तो (देवस्य) उस परमदेव 
की ही है, (येन-इदम्‌-ब्रह्म-चन्नम -भ्राम्यते जिसके द्वारा 
यह ब्रह्म-चक्र घुमाया जा रहा है । 

; २-कसं-प्रबाह का संचालक 
येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वेख्‌-- 
ज्ञ: कालकारो गुणी सवंबिद्य: । 
पृथ्बि-अप्तेजोऽनिलखार्निचिन्त्यस्‌ ॥२॥।` 

, . शब्दाथ-(येन इदम्‌ सम्‌) जिसके द्वारा यह सब 
कुछ (नित्यम हि आवृतम्‌) सदा ही व्याप्त है जो (ज्ञः) 
ज्ञान स्वरूप (कालकारः) काल का उपभोक्ता, काल का 
भी काल, काल को व्यावहारिक रूप देनेवाला (गुणी) 
सकल गुणायार, (सवंविद्यः) सब विद्याओं का ज्ञाता, 
झांप्त काम, सकल ऐश्वयें का भण्डार है, . (तेन इशितम्‌) | 
उसके प्रशासब में (इ) हो (पृथ्वि, अप, तेज, अनिल, खाति). 
पृथ्वि, जल, रिव, वायु ओर आकाश इन पाँच यह्दाभूतों . 
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और इन सबके मिंश्रित-अमिश्चित विकारों का (क्मेविवतंते) 
कर्मे-प्रवाहन-कार्ये-प्रवाह चलता है । (चिर्त्थम्‌) यह एक 
ऐसा विषग्न है जिसका विचार सभी को करणा चाहिये । 


३-वह अलौकिक लीलाधर 
तत्कर्म कुत्वा विनिवत्ये भूयः, - 
तत्त्वस्य तत्वेन समेत्य योगम्‌ । 
एकेन great त्रिभिरष्टमिर्वा, ड 
| कालेन चेवात्मगुणइचसुदये:.॥1३॥ 
शब्दार्थ--[ इस सृष्टि-रचचा रूपः कमे में न तो ईश्वर . 
को कोई विशेष आयास करना पड़ता है, न हो निरन्तर 
व्यस्त रहवा पड़ता है । ] (तत्कमें कृत्वा) उस सृष्टि-रचना 
रूप कर्म को करके वह भूयः विनिवत्ये फिर निवृत्य होकर 
.. (तत्त्वस्य तत्त्वेन) तत्व का तत्त्व के साथ (एकेन. द्वाभ्याम्‌) 
एक तत्त्व से, दो तत्त्व से, (निभिः) तीन तत्वों से (बा 
aefa) या आठ तत्त्वों से (च. एव) ओर भी इसी 
_ प्रकार (कालेन) काल से (च) ओर (a: आत्मगुण:) | 
सूक्ष्मतम आत्म-तत्त्व-जोवात्मा समुदाय और उसके दिव्य, 
गुण, कर्मे एवं स्वभाव के साथ (योगम्‌ समेत्य) योप= 
सहयोग स्थापित करके [वह निवृत्य हो जाता है भौर सब 


काम नि्रबानुसार होते. रहते ह] Colléction. 
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( gax ) 
SRST करणं का भशे 

खारल्य qaii गुजान्बिसा सि, 
जाधांइल aai- Aaaa: । 
JUANA ana, 


- 
२ 


ने) E AE i a होऽ्न्थ 
RIRA दा स तस्व ७ 


” 


शब्दार्थ:-... यः ) जो कोई {शुणान्विठानि} YA 
(कर्माणि) कमो को (आरण्य आरम्भ करके ( सर्वान्‌ 
भावान्‌ स्वार्थपूवे भाको को (च) और ममत्व को 
(विनियोजयेत्‌) त्याग देता है, (तेषाम्‌-अश्चावे) उनके 
अभाव में (कृत=कर्म-नाशः) उसके किये हुए कर्मों के फलों 
का नाश हो जाता है, . कमे.बन्धनों का नाण हो जाता है, 
(कर्मक्षये) कर्मो का क्षय होने पर (सः) वह [ शुअकर्मकर्ता 
अपनी निष्कामता -के प्रभाव से और] (तत्त्वतः). 
, ईश्वर की कृपा से (तत्‌ याति) ईश्वर को प्राप्त करता है । 
दिया अपनी खुदो को जो हमने मिटा | 


वह जो परदा-सा बीच में था न रहा ॥ 
रहा परदे भैं अब न वह. परदावशीं, _ ' 
कोई दुसरा उसके सिवा न रहा॥ , 


विशेष- जगत्‌ की रचना में ईश्वर का अपना कोई 
स्वार्थं नहीं है। न उसकी, कोई कामना है, न ही कोई 
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maa । उसकी यह परम निष्काथता, असंगता और 
अलिप्तता है । हाँ, इस कर्ण में उसको उदारता शर 
aaqa तो पाई जाती है । क्योंकि सृव्टि-रचना से 
जीवात्मा-समुदाय को भोग गौर क्षपवर्ग-प्राप्ति के नये-तये 
अवसर प्राप्त होते हैं । ईश्वर को इस निष्कामता को तये 
झर पुराने सभो विचारक एक स्वर से स्वोकार करते हैं । 
`  किसो को ऐसा भी नहीं कहना चाहिये कि “ ईश्वर 
. है! चन्दे को अपनो बन्दगी के लिये पैदा किया है ।” ऐसे 
कंथन से ईश्वर बन्दगो का मोहताज साना जायेगा, 
जोकि वास्तविकता के विपरीत है। जीवात्मागण अपले 
कल्याण के लिये ही ईश्वर को बन्दगी अर्थात्‌ उसकी 
स्तुति, प्राथना और उपासना किया करते हँ । बन्दगी 
जीवात्मा का कत्तंव्य है । इस विनयशोलता से जोवात्मा 
का कल्याण होता है । अतः यह विनयशोलता जोवात्मा के 
लिये विशेष लाभदायक है; परन्तु ईश्वर किसी की बन्दगी 
का भूखा नहीं है । बन्दगो करना किसी पर कोई अहसात 


करना भी नहीं है.। ईश्वरीय निष्कामता के अनुकरण खे 


झानव-जीवन को बहुत-सो उलक्षनें अनायास ही सुलश 

जाती हैं । | ह 

५--उपासना फा आदेश . 
झादिः स॒संयोग-निमि्तहेतुः . 
s ००००(परस्मिकाज्ाइुफलो४पिदृष्ट ar A TERNS ; : ; ya 


AA 
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> P तं विदवरूपं आवभूतसीडण, 


देखे स्वचित्तल्नळुणास्यपुर्गम्‌ IU 


शब्दाथ-- (सः) वह (आदिः) सबसे पहलेःहै, आरम्भ 

है। [इस सृष्ठि और इसके सब विकारों के विकसित -होचे 
वा प्रकाश में आने सें पूं भी वह तो था हो, वह तो सदेव 
_एक-रस रहता ही है ।] (संयोग-निमित्त-हेतुः) इस्त सृष्ठि- 
प्रवाह भें जो संयोग, वियोग और परिबतेन आदि होते हैं, 
उनके कारणों का भी निमित्त कारण बह ईश्वर ही है । 
(त्रिकालात्‌ परः) वह भूत, भविष्य और वत्तेस्रानु के काल- 
बन्धन से परे है । | 


(अकलो-अपि)वह तो कलाओं से भी रहित है ।[ उस 
में कोई घटा-बढ़ी नहीं होती । कोई अंशा-अंशो-साव उस 
“का नहीं है । उसका अस्मदादिवत्‌ कोई अवयव नहीं है । 
(दुष्ठः) उसे देखा यया है। [तत्त्वज्ञानियों ने उसे 
ऐसा ही देखा है, जेसा कि वह है । उसका साक्षात्कार 
होता है थोर हो भो चुका है। उसका प्रत्यक्ष लौकिक 
प्रत्यक्ष से कुछ भिन्न प्रकार का है । ] 


(तम्‌) उस (विश्वरूपम्‌) विश्वरूप को, सबको रूप- : 

दान देने वाले को, यह विश्‍व ही जिसका रूप है, उसको 
 झथवा सब रूप हो जिसके रूप है, भवभूतम्‌) जय- 
दोत्पादक, सबके ,कृपालु, ( ईड्यम्‌) उपासना करने योग्य, ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

; ( १८७ ) 
(स्व चित्तस्थम्‌) अपने ही अन्तैरात्मा मैं अवस्थित (देवम्‌) 
ज्योतिमँयी बिम सत्ता को (पूर्वस्‌) सबसे पहले (उपास्य) 
उपस ।  « 
विशेष्र--उपासक ! सबसे पहले. तू उसकी हो उपांसवा . 

कर । तू तकं, वितकं. ओर चिन्ता क्यो करता हैं? विधि: | 
पूर्वक उपासना हो कर । तेरा अपना अन्तारात्मा हो उस 
ही सत्ता और महत्ता का साक्षो. बनेगा । उसके विषय मे. 


तेरा अपना अनुभव हो परम-प्रमाण होगा ।. तेरी सक 


शांकाओं का समाधान हो जायेगा। बस, ठू तो मनसा, . 
वाचा, कमणा उपासना ही कर । समय आने पर वह अपने 
आप हो बोल उठेगा :-- 
खानये दिल में छिपा था मुझे मालूम न था । 
परदा यफलत कां पड़ा था मुझे सालूम न था॥ | 
हे साधक ! . WA 
अलख तत्त्व) की आरसी, 
साधु की ही देह। 
लखा जो चाहे अलख को 
इसमें ही लख लेय ॥ . 
q_a सें मोक्ष-प्राप्ति 
स वुक्षकालाकृतिनिः प्रोऽन्यो, . 
cc 'यह्मात्‌ असंत: ब्दिववतेःयंम, [| 
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qad --(सः) वह (वृक्ष-काल-आकृतिश्रि:) वृक्ष, 
काल और आकृति से (पर: अन्यः) परे और अन्य प्रकार 
का ही हे, (यस्मात्‌) जिससे कि (यस्‌) यह (प्रपंचः) 
विश्व-प्रपंच (परिवतंते) परिवर्तित होता है । उस (धर्मावर 
छस्‌) धर्म के संस्थापक, (पापनुदस्‌) पाप के प्रणाशक ( भण- 
ईशम्‌) ऐश्वय के स्वामी (अमृतम्‌) अजर-अमर (आत्म- 
स्थम्‌) आत्मा में व्यापक, घट-घटवासी को (ज्ञात्वा) जावे 
कर (विइवधाम) सोक्षधाम प्राप्त होता है । 

“अय” शब्द के छः अथं होते हैं :-- 

ऐइवर्यस्थ Haa, धर्मस्य, यशदिश्चयः | 
ज्ञानबेरागयोरचेब, षण्णां जग इसि-ईरणा ॥ 
महाभारत, बिराट पर्व० ६।५।७४ 

सब प्रकार के ऐश्वयं, घर्म, यश, भरी, ज्ञान और 

ama “भग” शब्द के. ये छ: अर्थ हैं । 
| ७-अपरोक्षानुभति 
` तक्षीइवराणां परमं महेशयर 
तं देवतानां परमं च देसल । 


पति पतिनां परस्नं परस्ताद्‌ ` 
बिदाल देखें भुजनेशनीड्यण ॥॥७॥॥ 
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० छब्दार्य--हम ( तत्‌ ) उस (ईर्वराणास्‌ परमभ्‌ 


_ . महेश्वरम्‌) स्वामियों के भी सर्वोपरि. स्वामी (च) थोर(तस्‌) 


उस (देवतानाम्‌ परमम्‌ च देवतम्‌ देवों के भी परम दैव 


को (पतिनान्‌ परमम्‌ पतिम्‌) पतियों के भी सबसे बजे 


पति को (भुवन-ईशम्‌) इस अखिल विश्व के सर्वोपरि- 
शासक (ईड्यम्‌ देवम्‌) सबके स्तुति, प्रार्थना और उपासना 
करने योग्य देव को (परस्तात्‌) परोक्ष से [अपरोक्ष रूप 
भें] विदाम) प्राप्त करते हैं । ; र 

_ ८-शअनत्त शक्तियों का अण्डार 

न तस्थ कार्य करणं च विद्यते, ` 
न तत्सभश्चाश्यधिकइच दृशयते ।_ 
` परास्य शाक्तिविविधेव शूयते, 

स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥८॥॥ 


शब्दार्थ--(तस्य) उसका कोई (कार्यम्‌) कार्य (च) | 


और (करणं) कारण, अवयव या उपकरण (न विद्यते) 
नहीं है। च) और (तत्समः उस जंसा(च)या(अक्षिकः) 
उससे बढ़कर भो कोई (न अभि-दृश्यते) नहों दिखाई देता 
ara शक्ति-परा) उसकी शक्ति सर्वोपरि (विविधा एव 
: - शूयते) एवं विविध प्रकार को है-सदा से ऐसा ही कहने- 
`. सुनवे में आ रहा है । (च) और उसको (ज्ञान-बल-क्रिया) 
ज्ञान, बल और क्रिया--उसके सम्पूण गुण, कर्मे और स्वभाव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. l 


Digitized by Arya Re and eGangotri 


भी (स्वाभाविको) स्वाभाविक ही है-सदा से हैं और 
सदैव रहने वाले हैं । | 
विशेष--उस सहाव कर्ता का कर्ता कोई वहीं है । उस 
सहान प्रशिक्षक का प्रशिक्षक कोई नहीं है । उसका प्रेरक 
कोई अन्य नहीं है । उसका ज्ञान, उसका बल, उसकी क्रिया, 
उसके विविध प्रकार के सब गुण, कमें और स्वभाव उसके 
अपे ही हैं। | | 
 ८--स्वयस्भू, स्वासो, कारणों का सी कारण 
| न तस्य कह्चित्‌-पर्तिरस्ति लोके, 
। न चेशिता नेव च तस्य लिगल । 
स कारणं फरणाधिपाधिपो, 
` .. त्त चास्यकश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥६। 
: शब्दार्थं -(लोके) लोक में (तस्य) उसका (कश्चित्‌ ) ` 
कोई भो (पति: न अस्ति) पति नहीं है। (च) और 
(शिता न) उस पर शासन करने वाला भो कोई नहीं । 
` (च एव) एवमेव (तस्य लिंगम्‌ न) उसका कोई विशेष 
' निशान भी नहीं । (सः) वह तो (कारणम्‌ करणाधिपः) ` 
, कारणों के कारणों ओर उपकरणों का भो संरक्षक है, 
| ` इन्द्रियों के स्वामी जीवात्माओं का भी अधिष्ठाता है । 
| (च) और (तस्य) उसका (कश्चित्‌) कोई (जनिता ब). 
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जलक नहीं है (च) और (अघिपः न) प्रेरक, अधिष्ठाता 
या संरक्षक भो नहीं है। 
. १०-उपासक को हार्दिक कामना 
शस्तन्तुना् इथ तन्तुभिः प्रघानजेः स्वभावतो देव 
एकः स्यलाधणोत्‌ । स नो दघाद्‌- ब्रह्माप्ययम ॥१०॥ 

. विशेष-इख छन्दोबद्ध-रचना में यहां यह गद्य-गीत 
क्यों ? किसने इसे रचा ? यह उपनिषद्कार का रचित 
मौलिक अंश है, या किसी भाष्यकार के व्याख्या विस्तार 
का प्रार्थना-वाक्य ? अब इने बातों का अनुसंघात 
कठिन है । ु 

- शब्दाथं.--(य:) जो (एकः) एक, अकेला किसो दुसरे 
- को सहायता के विना ही ) स्वभावतः) अपनो. आत्य- 
प्रेरणा से (स्वाम्‌) अपने आपको (प्रधानजेः) प्रकृति से 
(तन्तुनाभ इब) मकड़ी के समान (अवृणोत्‌) बुनता दै, 
प्रसारता है, उलभाता है, (सः) वह (नः) हमें (ब्रह्म- 
आप्ययम्‌) ब्रह्म का सामीप्य, ब्रह्म-बोघ =प्रकृति-बोष, 
आत्म-बोघ और ईश्वर-बोध प्रदान करे । 

विशेष--जैसे मकड़ी अपने अन्दर वर्तमान तत्त्वों से 
अपने जाले को बनाती है, वसे हो सर्वव्यापक ईश्वर प्रकृति 
से इस दृश्य और अदृश्य जगत्‌ के ताने-बाने को बुनता है 
और वह फिर इसे ओढ़ भी लेता है। इसमें छिप यो जाता 
है । यह ईश्वर को व्यापकता का हो ध्ालंकारिक उल्लेख 


a 
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हवे! ईश्वर की सिद्धि मैं उसकी यह सृष्टि ही TE 
प्रमाण है । 
कुछ लोग मकड़ी और उसके जाले के उदाहरण से यह 


. दर्शाया करते हैं कि ईश्वर ही इस सृष्टि का उपादाय 


कारण भी है । ईश्वर ही जड़-जगत्‌ के रूप में घासता हं, 
प्रकृति का कोई वास्तविक और तात्त्विक स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं है । ऐसे लोग जोवात्मा की स्वतन्त्र सत्ता को भी 
नहीं स्वीकारते । परन्तु यह सकडो का दुष्ट उनके पक्ष का 
साधक नहों, बाधक ही है । मकड़ी के जाले का उपादाय 
कारण भूत द्रव्य तो मकड़ो के शरोर में वतमान होता ही 
है । उपनिषद्कार ने यह “प्रधानजे:” कहकर विवाद को 
जड़ हो काट दो है । (दार्शनिक-भाषा में “प्रधान” शब्द से 
प्रकृति का ही ग्रहण होता है, यह सर्वबिदिंत है । 
_ ११-सगुण और निगुण 
qala: सर्गभूलेषु NE: 
सर्वध्यापी सर्भभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सर्गभृताधिबाध:, 
__ साक्षी चेता केडलो निगु जल ॥११॥॥ 
शब्दाथ-- [सब मनुष्यों का आराध्य (देवः) देव तो ` 
(एकः) एक ही है । वह्‌ (सर्वभूतेषु गूढ:) सव पदार्थों और 
सब प्राणियों में गुप्तरूप से निवास करता दै, (सर्वव्यापी) ` 
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सवँव्र्यापक है, (सर्वभूतान्तरात्मा) सब प्राणियों के अन्तः . 
रात्मा मै भो उसका आवास है। (कर्माध्यक्षः) सब जीवों 
के शुभाशुभ कर्मो के यथायोग्य फलों का प्रदाता और 
अध्यक्ष भी बही है, (सवंभूताधिवासः) सब लोक-लोकांन्तर, 
पदार्थं और प्राणी उसमें ही आश्रय प्राप्त कर रहे हैं, (साक्षी:) 
सब प्राणियों के शुभाशुभ, कायिक, वाचनिक और मानसिक 
संभी कर्मों का साक्षो-द्रष्टा भी वही है, (चेता) वह चेताके 
वाला, प्रेरणां देने वाला सचेतक भो है। (केवलः) बहू 
केवली है, संगदोष रहित हे, अवयव-रहित, विकार रहित 
आसबितु-रहित (च) और (निगु णः) निगुण भी बही है ` . 

. विशेष--ईश्वर के जिस सशुण और निगुण स्वरूप का. 
यहां उल्लेख है बह इस योग्य हे कि सभी पाठक और विशेक 
रूप से सभी उपासक उसे भली प्रकार से समझ कर हृदयंदण 
करलें । ऐसा होने पर उपासना-कमं को प्रायः सभो AU 
को सुलझाया जा सकेगा । ओर उपासना के साय भी 
WA हो जायेंगे । 

ईश्वर सब को चेतावनी देने वाला हे, यह अत्यन्त 

कल्याणकारी सूत्र यहां मिलता हे । यद्घि दयानन्ड . 
लिखते हैँ :- - 

. “जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, प्राण और मनका 
शब्द, स्पर्श, रूप, रख, गन्ध; सुख, दुःख, सत्यासत्य विषयो 
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के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको 
भत्यक्ष कहते हैं; परन्तु वह निश्ने हो, अब विचारला 
NRA कि इन्द्रियों और सन के गुणों का प्रत्यक्ष होता है, 
Ti का नहीं । जसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों के स्पर्श, 
रूप, रस और गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथिवी उस 
का आत्मयुवत मन से प्रत्यक्ष किया जाता है, वसे इस 
प्रत्यक्ष सृष्ठि में. रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के 
प्रत्यक्ष होनें से परमेश्‍वर का भी प्रत्यक्ष है। और जब 
आत्मा मन ओर मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता 
वा घोरी आदि बुरो वा परोपकार आदि अच्छी बात के 
करने का जिस क्षण में आरम्भ करता है, उस समय जोद 
की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर झुक जाती है ! 
उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम मै भय, शंका 
बोर लज्जा तथा अच्छे कामो के करने में अभय, नि:शंकता 
और आनन्दोत्साह उठता है। वह जीवात्या की ओर से 


नहीं; किन्तु परमात्मा की ओर से है | कर जब जीवात्मा 
शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है, 
उसको उसो समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं ।” 


[सत्यार्थप्रकाश, सातवां समुल्लास] . 


: महर्षि दयानन्द प्राचीन महधियो के ससान ही ईदवर 
सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वोकारते हैं । पाप वा पुण्य के 
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अनुष्ठान में ईश्वर की ओर से चेतावनी का सिलवा, हमाये 
अपने-भपने' अनुभव से भो पृष्ठ होता हैं । ईरवर के संकेतों 
को समझना और पापावरण से बचकर ईश्वरोपासवा करवा 
हो सानवता हे ॥ | Se : | 
सगुण और निगुण ईश्वर के विषय में पौराणिक 
अतवादियों ने बहुत से भ्रान्त विचार जनता में फेला दियें 
हैं । उनके कारण जिज्ञासु जनों को विशुद्ध ईशवर-बोछ- 
प्राप्ति में बहुत कठिनाई होती है। उस कठिनाई के 
निवारण के लिये वर्तमान युग के महान वेदज्ञ, धर्मोद्धारक 
और वेदभाष्यकार महर्षि दयानन्द सरस्वतो के उल्लखों से 
ही सर्वाधिक सहायता मिलतो है । देखिये 
“सृगुणनिगु णस्तुति प्रार्थनोपासना-जो-जो गुण परमे- . 
शवर में हैं, उनसे युक्त, भौर जो-जो नहों हैं, उचसे पृथक 
_आनकर प्रशंसा करना, सगुण-निगु'ण स्तुति, शुभ गुणों के 
ग्रहण की इच्छा ओर दोष छुड़ाने के लिये परमात्मा का 
सहाय चाहना सुण निगुण प्रार्थना और सब गुणों से 
सहित, सब दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर अपदे 
आत्मा को उसके और उसको आज्ञा के अपण कर देवा 
सगुण निगु णोपासना दै ।” a 
[ स्वमन्तव्यामन्तव्य-प्रकाश, संख्या-५१] 
निगु'णोपासना--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, यन्ध, संयोग 
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“वियोग, हलका, भारी, अविद्या,: जन्स,- सरणः और. दुःख 


आदि pii से रहित परमात्मा को सानकर जो उसको . 


उपासना करनी हैं, उसको निगु णोपासना कहते हैं । 
[आर्यहिश्यरत्नमाला, रत्न सं ०-२७] 
“सगुणोपासना- जिसको सर्वज्ञ, सवशक्तिमान्‌, शुद्ध, 
नित्य, आनन्द, सवेव्यापक, एक, संतातन, सर्वेकर्ता, सर्वा- 
धार, सवंस्वामी, सवँतियन्ता, सर्वान्तर्यामी, मंगलमय, 
सर्वानन्दप्रद, सवंपिता, सब जगत्‌ का रचने वाला, न्याय- 
कारी, दयालु आदि सत्यगुणों से युक्‍त जान के जो ईश्वर 
` की उपासना करनी है, सो सगुणोपासना कहाती है ।” 
[आर्योद्देश्यरत्नमाला, रत्न सं०-२८] 


महषिवर अपने सहान ग्रन्थ “सत्यार्थप्रकाश” मै 


लिखते हँ: 

प्रश्‍न-परमेरवर सगुण है, वा निग्नुण ? 

उत्तर--दोनों प्रकार है। 

प्रश्‍न-भला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती 
हैं । एक पदार्थ भें सगुणता और निगु णता कंसे रह सकती 
ह? [ 


g जड बै बही हैं । इसलिये 
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“बहु ATIAN लत्सगुणम्‌” 
“गुणेश्यो यन्निगेतं पृथग्भूतं तन्नियु णम्‌" 
जो गुणों से सहित वह्‌-सगुण और जो.मुणों से रहित 
वह निगु'ण कहाता है । अपने-अपने स्वाभाविक गुणों से 
सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब 
पदार्थं सगुण और .निगुण हैं । कोई भो ऐसा पदार्थ नहं 
हैं कि जिसमें केवल निगुणता वा केवल संगुणता 
हो। किन्तु एक ही में सगुणता और निगु णता सदा 
रहती है । वैसे ही पंरमेशवर अपने अनन्त ज्ञान, बलादि 
गुणों से सहित हीने से सगुण और रूपादि जड़ के तथा 
देषादि जीवं के गुणों से पृथक होने से निगुंण कहाता है । 
प्रश्‍न--संसार में निराकार को निगुण और साकार 
को सगुण कहते हैं । अर्थात्‌ जब परमेश्वर जन्म नहीं लेती 
तब निगुण और जब अवतार लेता है, तब सगुण कहाता 
है? . 
उत्तर--यह कल्पना केवल अज्ञानी ओर अविद्वानों की 
है । जिसको विद्या नहों होतो, वे पशु के समान यथा-तथा 
बेंडाया करते हैं, जेसे सन्निपात KA मनुष्य अण्डबण्ड 
यकता है, वैसे हो अविद्वानों के कहे वा लेख को व्यथ 
समझना चाहिये । 
| [सत्ये ama, सातला समुल्याच | 
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१२--परस्तात्सा .का आवास 
एको यक्षी निष्कियाणा'अहूनां 
एकं बोज बहुष यः करोति । | 
aaae येब्नुपश्यन्ति धीरा: 

| तेषां सुखं शाइवतं नेतरैषाम ॥१२॥ 
शब्दार्थ-(एकः) एक--अकेला हो (बहूनाम्‌-निष्क्रि- 
याणाम्‌) बहुत-से जड़-पदार्थों को तथा क्तिया-शून्य पदार्थों 
को भी (वशी:) अपने वश में रखने वाला है, (यः) जो 
(एकम्‌-बीजम्‌) एक ही बीज को (बहुधा करोति) बहुत 
कर देता है, (तम्‌-आत्मस्थम्‌) उस अन्तरात्मा भै स्थित 
भगवान्‌ को (ये धीराः). जो धेयंशील बुद्धिमान्‌ (अनु- 
पद्यन्ति) प्रत्यक्ष देख लेते हैं, (तेषाम्‌-सुखम्‌-शाश्वतम्‌ ) 
उनका सुख ही चिरस्थायो है, (इतरेषाम्‌ न) दूसरों का 

नहीं । 
` विशेष-यहां जीवात्मा के अन्दर ईश्वर की स्थिति 
बतलानें के लिये जो “आत्मस्थम्‌” पद-प्रयोग है । इससे 
. महषि दयानन्द सरस्वती का मन्तव्य विशेषरूप से पुष्ठ 
होता है। अथवा कहना चाहिए कि महषि दयानन्द 
जी भी अपने लेखों से उपनिषद्‌ द्वारा निदिष्ठ विचार 
का हो सम्पोषण करते हैं। महषिवर ईश्वर की _ 
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सरचेव्यापकता को मानकर जीव के अन्दर” :भो-ईर्वर को” 
व्यापक मानते हैं । 


विषय को गम्भोरता को ध्यान मै रखकर यहाँ पुनरपि 
उनके उल्लेख प्रस्तुत किये जा रहे हैं :-- 


` “जैसे लोहा स्थूल अग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से ._ 

लोहे में विद्युत अग्नि व्यापक होकर एक हो अवकाश में 
दोनों रहते हें, वेसे जोव परमेश्वर से स्थूल ओर परमेश्वर 
जीव से सुक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक ओर जोव व्याप्य 
है । जैसे यह व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध जीव ईश्वर का है, 
वैसे ही सेव्य-सेवक, आधाराधेय, स्वामीभूत्य, राजा-प्रजा 
और पिता-पुत्र आदि का भी सम्बन्ध है । 

[सत्यार्थ प्रकाश, सातवां समुल्लास | 


चे आगे फिर लिखते हैं 

“समाधिदशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्षं होता 
है, तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है, बहो 
ब्रह्म सवंत्र व्यापक है। इसलिये जो आजकल के वेदान्ती 
जोव ब्रह्म को एकता कहते हैं, वे वेदान्तशास्त्र को नहों 
जानते । 


[“सत्यार्थप्रकाश, सातवां समुल्लास | 


प्रत्येक सष्टि के आरम्भ में जब ईश्वर महषियों के 
हृदय में वेदों का प्रकाश करता है, तब वह उनके अन्दर : 
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हृता हुआ अपने आत्मस्थ रूप से ही महृषियों को बेद- 
ज्ञान देता. है ।महषि जी सत्याथंप्रकाश के सातने समुल्चास 
में ही दशति हैं- . E 

“जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक हैं, तो अपनी 
"अखिल वेद विद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा 
सें प्रकाशित कर देता है । फिर वह मनुष्य अपने मुख से 

उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है ।” 

१३-ईइ्वर की महिमा 

नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानां, 
एको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांख्य-योयाधिगस्यं, 

जञात्वा देवं सुच्यते सर्वपाश: ।।१३॥ 
शब्दार्थ--जो (नित्यानाम्‌ नित्यः) नित्य पदार्थो में भी 
अधिक नित्य है, (चेतनानाम्‌ चेतनः) चेतनों का भी चेतन 
है, (बहुनाम्‌-एकः) बहुत में एक [ही सर्वोपरि] है, (यः): 
खो (कामान्‌ विदधति) कामनाओं को पूर्णं करता है, (तत्‌ . 
सकारणम्‌) वह [जो तात्विक रूप में सृष्टि का निमित्त] 
कारण है, (सांख्य-योग-अधिगस्यसू) सांख्य--ज्ञानयोग के 
वारा अथवा योग=निव्काम-कर्भ-योथ के द्वारा जिसको 
ञ्राप्त किया जा सकता है, [उस | (देवन्‌) ज्योतिःस्वरूप 
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नेला विद्युतो भान्तिकुतो$यमरिनि: | 
तमेव aranga सवं, 
तस्य भासा सचंमिदं विभाति ॥१४॥ 
शब्दार्थं (तत्र) वहां=ईश्वर के स्वरूप के सामने 
(सूर्यः न भाति) सूये नहीं चमकता, (चन्द्रतारकम्‌ न) 
चन्द्रमा और तारे नहीं चमकते,(इमा विद्युतः न) ये बिजु- 
लियां नहीं चमकतों, (अयम्‌ अग्निः कुतः) यह अग्नि वहां 
कँसे चमक सकता है? (इदमू सर्वम) यह सब (तस्य 
. भासा विभाति) उसको चमक से हो चमकता है । 
१५-एक हंस 
एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये, 
` स एवाग्निः सलिले संनिविष्टः । 
तसेद विदित्वाति मृत्युमेति, | | 
क के नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ॥१५॥॥ 
शब्दार्थ - [यह अखिल विश्व मावो एक बहुत बड़े | 
जलाशय के ससान है।] “भुवनस्य सध्ये) इस विश्व के 
बीच में (एकः हंस) एक हस हैं (सः एव अग्विः) वह ही 
afia है, [जीवन, ज्योति, -जायृतिअद शोर अप्रयामी 
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होकर भी वह सलिले (संनिविष्ट:) जल में निवास करता 
है । (तम्‌ विदित्वा एव) उसको जानकर ही [उपासक- 
समुदाय] (मृत्युम-अति-एति) मृत्यु को लांघ जाता है. 
जोतलेता है। (अयनाय अन्यः पन्था न विद्यते) छुटकारे 
के लिये=संतरण के लिये कोई और मार्ग नहों है । 
१६-स्थिति, बन्ध और मोक्ष का विधाता 
स विश्‍वकुृद्विदवविदात्म योनिः, 
ज्ञः कालकारो गुणी सर्वेविद्य: । 
प्रधान क्षेत्रज्ञपतिगु णेः, 
| संसार मोक्ष स्थिति agg: ॥१६॥ 
शब्दा्थ--(स:.) वह (विश्वकृत्‌) विश्व का विधाता 
है, (विश्ववित्‌) विश्व में व्यापक और विश्व का ज्ञाता 
है, (आत्म-योनि: स्वयम्भू है, उसका निर्माता या उपादान _ 
कारण कोई नहीं है। (ज्ञः) वह ज्ञानो है, ज्ञानस्वरूप है, 
. जानने योग्य हे । (कालकार: ) [यद्यपि काल एक नित्य, 
अखण्ड और निराकार तत्त्व है, तथापि काल को व्याव- 
हारिक रूप तो उसके कतृ व्य=उसके सुष्टि-रचना-कौशल : 
से हो मिलता है, अतः] वह विद्याओं का ज्ञाता हैं । वही . 
(प्रधान) प्रकृति. और (क्षेत्रज्ञ) जोवात्मा-समुदाय का 
(पतिः) स्वामो ह; (गुणेशः) वहो सत्वगुण, रजोगुण और 
तमोगुण [इन तोनों गुणों और इनको साम्यावस्था प्रकृति] 


का प्रशासक हे, (संसार-मोक्ष-स्थिति-बन्ध-हेतुः) संसार की 


मुक्ति, स्थिति ओर प्रलय तथ; जीवों के कर्मानुसार बन्ध `| 


भोर मोक्ष कां विधाता भी वही है । 


€ 
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स॑ तन्मयो हि-असृत ईश संस्थो," `. ४: mes) Ya 
ज्ञः सवगो. भुवनस्यास्य गोप्ता? e 
न्य ईशे mea जगतो नित्यमेव | 
नान्यो हेतुविद्यते ईशनाय ॥|१७॥ 
शब्दाथं--- (सः) वह (तत्‌-मयः) तन्मय हे । [जसा 
चाहिये. वेसा ही वह हे, अपने सम्पूर्ण नित्य गुण, 
और स्वभाव-समह सहित परम सत्तावान्‌ हे । ] (हि) 
निस्सन्देह वह (अमृतः) अमृत हे, (ईश-संस्थः) सृष्टि का 
प्रशासक है, प्रशासन का ज्ञान ओर अधिकार उसे ह, (ज्ञ:) 
ज्ञानी हँ, ज्ञानस्वरूप हैँ, जानने योग्य g, (सवंग:) सर्वे- 


व्यापक है, सर्वत्र है, (अस्य भुवनस्य घोप्ता) इस संसारका. 


संरक्षक वही है (यः) जो (अस्य जगतः) इस गति-प्रगति- 
शील जगत को (नित्यम-एव-ईशे)सदा ही प्रशासित करता 
है । (ईशनाय) इस संसार के सुप्रबन्ध के लिये (अन्य: 
' हेतुः) कोई अन्यकारण (न विद्यते) नहीं हूं । 
विशेष--यह संसार ही उसकी सत्ता और महत्ता का 
प्रमाण हुं । ` 
[ १८-मुमुक्षु का आत्म-निवेदन ` 
यो ब्रह्माणं विदधाति पुव, 
यो वे वेदांइच प्रहिणोति तस्म । 
तं ह देवमात्सबुद्धि प्रकाश 
` मुमुक्षवे शरणमहं प्रपद्य ॥ १५।४ 
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शब्दार्थ-- (यः) जो (पूवम्‌) पहले (ब्रह्माणम्‌) Aea | 

को (विदधाति) उपजाता हे, (यः बे) और जो (वेदान्‌- | 
अहिणोति) वेदों को प्रकाशित करता है, उसके प्रति [सेरा 
यह निवेदन हे कि] (हु) निस्सन्देह (तम्‌) उस (आत्म- 
बुद्धि-प्रेकाशम्‌) उस आत्मा का कल्याण और प्रज्ञा का 
प्रकाश करने वाले (देवम्‌) दिव्य, दाता और :ज्योति- 
स्वरूप देव की (शरणम्‌-अहम्‌) शरण को मैं (प्रपद्ये) 

| आप्त करता हूं (वे) क्योंकि [मैं | (मुमुक्षुः) एक मुमुक्षु हूं । 

; विशेष-महषि दयानन्द सरस्वतो जो ने भी आत्स- 
समपंणविधि: का उल्लेख वैदिक-सन्ध्या-पद्धति N- किया. 
kili - 

हे ईश्वर l. दयानिधे ! ! भवत्‌ कृपया5नेन जपोपास- 
'नादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्य: सिद्धिभेवेन्न: । | 

भर्थे-हे ईश्वर ! दया के सागर !! आपकी कृपा से. 
इस जप और उपासना आदि कर्म के द्वारा हम को शोध 
“ही घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो । | 

इस समर्पण-विधि का अनुष्ठान सभो उपासकों का 
पुर्ण श्रद्धा, स्निग्धता और सावधानता से. करना चाहिये। 
| १६-मेरा आराध्य-देव 

निष्कलं निष्कियं शान्त. 

निरवद्य निरंजनम | 
aqaa परं सेतु, 
. दर्धेन्धनमियानखभ्‌ ॥१६॥ 
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ग्रहण करता हूं] (निष्कलम्‌) निरवयव < FE 
अचल है । (शान्तम्‌) शान्त है । (निरवद्यम्‌) दोषरहित 
है । (निरंजनम्‌) निर्लेप है, [ अमृतस्य-परम्‌-सेतुम्‌) अमर- . 
जीवनन्स्मोक्ष-प्राप्ति के लिये महान्‌ सेतु-पुल के समाव 
है या (इव) जेसे कि (दग्ध-इन्धनम्‌-अनिलम्‌) विना धुएं 
का प्रचण्ड अग्नि होता है, वह वेसा हो ज्योतिमंय है । 
अचल, शान्त अवयव-रहित, वन्य, अदोष, AMA । 
ज्योतिर्मय, जगदोरवर, है अमृत का धास॥ - 
उसकी कृपा से हुए बहुजन भव-जल पार) : 
परस-सेतु सम है मेरा, दीनबन्धु कर्तार॥ 
२ ०-ईइवर-दर्शन आवश्यक हँ l 
यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति सानयाः। ` 
तदा देवमचिज्ञाय, दुःखस्यान्तं भविष्यति ॥२०॥ 
शब्दार्थ-- (यदा) जब (मानवाः) लोग (आंकाशम्‌) 
आकाश को (aiaa) चमड़े की भाँति, अथवा चमड़े में 
(वेष्टयिष्यन्ति) लपेट लेंगे, (तदा) तब (देवम्‌-अविज्ञाय ) 
&वर को विना जाने भी (दुःखस्य अन्तम्‌-भविष्यति) 
दुःख का अन्त हो जायेया । ; 
: विशेष--जैसे अनन्त आकाश को चबड़े को तरह से ' 
लपेटा वहीं जा सकता, और चमड से ढ़ाँपा नहों जा सकता, 
वैसे ही ईदवर-बोध के बिना दुःखों का अन्त भी नहीं हो 
सकता । ; 


r £ ॥ 
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२१--उर्पानषद्कार 
तपः प्रसावाद्‌ देवप्रसाद\च्च बहा 
ह इवेताइवतरोऽथ विद्वान्‌ । 
अत्याअसिस्थः परसं पवित्र, . 

प्रोवाच सम्यगृषिसंघजुष्टम्‌ N 
शब्दार्थ-(तपः प्रभावात्‌) अपने तप के प्रभाव से 
{च) तथा (देव प्रसादात्‌) ईश्वर को कृपा से यह (ब्रह्म) 
ब्रह्म विषयक (परमम्‌-पवित्रम्‌) अत्यन्त पवित्र उपदेश (अथ) 
सर्वप्रथम (विद्वान्‌ श्वेताश्वरतर: ह) महर्षि श्वेताश्वतर 
जी ने ही (ऋषि-संघ-जुष्ठम्‌) ऋषियों के संघ में उपस्थित 
भति-आश्रमिभ्यः) ज्ञानियों, वरागियों और संन्यासियों के “ 


“लिये (सम्यक्‌ प्रोवाच) उत्तम रीति से दिया था । [तभी | 


से यह संसार में प्रसिद्ध है और निरन्तर ही जन-जच 
का कल्याण करता हुआ चला आ रहा है ।] 
विशेष-श्वेताश्वतर शाखा और सम्प्रदाय का विस्तृत ' 


उल्लेख इस ठोका को भूमिका में द्रष्टव्य है । 


२-इस उपनिषद्‌ के अधिकारो 

KIA परमं गुह्य, पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ 
नाप्रशान्ताय दातव्य, नापुन्रायाशिष्याथ वा पुन: 1133 
शब्दाथ-(परमम्‌-गरह्मम्‌) अत्यन्त रहस्यमय यहे 
उपदेश जोकि (पुराकल्पे qisa में, प्राचीन काल में 


.(वेदान्ते) वेद के अन्त भैं, वेद.के सार रूप में (प्रचोदितम्‌) 
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. सुप्रकाशित और सुप्रेरित हुआ था, (अप्रशान्ताये न: दातः. 
व्यम्‌) किसी अशान्त व्यक्ति को वहीं देना चाहिये । (पुनः) 
इसो प्रकार (अपुत्राय न) जो पुत्रहीच हो, अपना पूत्र न 
हो भथवा कुपुत्र हो, उसे भी यह उपदेश न देना चाहिये, 
(वा) तथा (अशिष्याय न) अझिष्य को भी. नहीं देना 
चाहिये । 

विशेष--यह उपदेश अनधिकारी को देना उचित नहीं 
` है। अशान्त को शान्त बनाकर, अनधिकारी को अधिकारी 
बनाकर, पृत्र-हीन को पुत्रवान्‌ बनाकर, कुपुत्र को सुपुत्र बना 
कर, अशिष्य को शिष्य बनाकर ही यह उपदेश देना चाहिये 
प्रत्येक पिता को उचित है कि अपने पुत्र को सुपत्र बनाकर 
'यह उपदेश दे दे। प्रत्येक गुरु को उचित है कि अशिष्य को 
शिष्य बनाकर, उसे यह उपदेश दे दे, जिससे कि यह उप- 
देश सदा-सदा तक अखिल मानवता का कल्याण करता रहे । 


"शिक्षा वा को दोजिये, जाको: शील-सुभाय । 
पाहुन में क्या मारिये, चोखा तोर नसाय ॥ | 
एवभेव — 
सीख ताहि को दीजिये, जाको सीख Za | 
सोख न दीजे बनरा, बइये का घर जाये ॥ 
निरन्तर अभ्यास और प्रयत्न करने से तो बड़ी बड़ी 
कठिनाइया भो सरल हो जातो है- . 
_ ` करतःकरत अभ्यास के, जड़-पति होत सुजान। | 
रसरो आवत-जात ते, सिल पर परत निशान ॥ . 


क € 
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२३--उपदेश को फल-शुति 

यस्य देखे परा शकतियेथा देवे तथा गुरो । 

तस्येते कथिता gai: प्रकाशन्ते महात्मनः N 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ २३११ 
शब्दाथं- (यस्य) जिसकी ( देवे) ईश्वर में (पराभक्ति) 
अत्यन्त भक्ति=परमःप्रेम-भावना है और (यथादेवे) जसां 
ईश्वर में (तथा गुरौ) देसी ही गुरु में भी अत्यन्त-भक्ति= 
परमःप्रेम-भावना है (तस्य महात्मनः) उस महात्मा : के 
प्रति (कथिता हि) कथन किये गये ही (एते) ये उपदेश 
(अर्थाः) अपने यथार्थं अर्थो को (प्रकाशित करते, हैं १ 
(प्रकाशन्ते महात्मनः) ये उपदेश तो महान्‌ आत्माओं के 
अत्ति ही सुप्रकाशित होते हैं । ० 

शुद्ध, बुद्ध, शुभ कर्मरत यती, ब्रती नर-नार । 

प्रतिपालें उपदेश यह, जिसका किया विचार ॥। 

शुचितर, शिवतर, श्वेततर, MATANT ॥ 

प्रतिपालन से मेठता, जन-जन के सब कलेल M 


शान्ति पाठ 
शोश्मू सहनायतु, सह थौ. भुनक्तु? 
सहृयीयं फरवायहै । तेजस्थि यावधोतसस्तु ॥ 
सा agak N 


ओ इस्‌ शान्तिः, शान्सिः, ज्ञास्तिः ॥ 
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